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पु विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
T अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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आरोग्य-प्रकाश 
चा 
गलर-गुण-विकाञ 


अर्थात्‌ 
सरळ भाषा के सरळ पद्यमय साहित्य, वैज्ञानिक, तथा 
आ रोग्यप्रद गूटर-पत्र-फलादि के व्यवहार 


प्रिबद्धित ओर परिवर्तित 
( मनुष्य ओर पशुजाति के लिए भी ) 


प्रणेता और आविष्कारक 
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प्रकाशित होगया | ] सचित्र-- [ प्रकाशित होगया | 


रसन्द्र्सारसंश्रह= 


गूढाथसन्दीपिकासंस्क्ृतव्यास्यासाहित | 
प्रिय आयुर्वेदप्रेमि सजनों | 
जगदीश्वर की अनुपम अनुकम्पा से aaa प्रचलित प्राचीन प्रन्थ रसेन्द्रसा 
संग्रह की विशद तथा सरळ संस्कृत टीका विशेषकर विद्यार्थियों के लिये अधि 
उपयोगी तैयार हो गई, dala मैने-व्याकरण-साहित्य-दर्शनादिक के विद्वा 
| तथा काशी हिन्दूयूनिवर्सिटी से रसायन भौतिक वनस्पति ओर saa एव 
| आयुर्वेद और डाक्टरी में परमनिष्णात तथा हिन्दो और संस्कृत की प्रतियोगिताबे। 
श्री पूजनीय कुलपति पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी ala पूज्यविद्वानों 
स्वर्णपद्क्र, रजतपदक आदि प्राप्त आयुवेदाचाय ५० श्री अम्विकादत्तशाक्षी जं 
। के द्वारा उक्त प्रन्य की गूढार्थसन्दीपिका नामक अत्यन्त सरल संस्कृत रे 
५ विस्तृत व्याख्या कराकर मुद्रित किया है । उक्त व्याख्या से यह ग्रन्य आजकल 
वेज्ञानिक SR का अनुपम हो गया है । केवळ इसी एक प्रन्थ के पास में रखने । 
सम्पूर्ण रसम्रन्थो का शान प्राप्त हो सकता है । रोगों का एवम्‌ पथ्यापथ्य आदि aN 
भी इसमें उल्ले करा दिया गया है अन्त में ओषधियों के अनेक भाषा आदिक ® 
नाम तथा अन्यान्य उपयोगी विषयों को देकर इस संस्करण को सर्वोत्तम रसचिकि 
त्सोपयोगी बना दिया गया है जिसे पाठक जन स्वयं देखकर जान लेवेंगे। विशे! 
लिखना लेख का कडेवर मात्र वढ़ाना है अत एव अन्त मे इतना ही कहना है * 
उक्त शात्रीजी ने प्राच्य पाथात्य चिकित्सा विज्ञान के अन्दर तपश्चयौपूर्वक घो 
परिश्रम करने के पश्चात्‌ समस्त रस शाऊरूपी समुद्र का मन्थन करके निकाल 
हुई रलरूपी अपनी टीका से इस ग्रन्थ को अमूल्य सर्वोत्तम बना दिया है । 
Fa साधारण के लिये प्रचारार्थ मनोदर कपडे की जील्दका लागतमात्र >) है 
> 'विद्याथियो को कमीशन काट कर २।८) में मिलेगा 
REAA | वैद्यक का अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ । i 
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प्रणता और आविष्कारक-- 
fo चन्द्रशेखरधररार्मा मिश्र 
ee २०५२४ 
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= प्रकाशक 

Go चन्द्रशेखरधरशर्मा मिश्र 
Garay औषधालय” रत्नमाला, 
बगहा, चम्पारन | 

पुस्तक मिलने के प्रधान पते: 
( १) अध्यक्ष-श्रीचन्द्रोदय ओषधालय रत्नमाला, 
पो० बगहा, जि० चम्पारन । 
( २ ) अध्यक्ष—त्रो चन्द्रोदय ओषधालय, लोलाक 
भर्देनी, Wo लङ्का, बनारस सिटी । 
(३) मास्टर खेलाड़ीलाल एन्ड सन्स, 
कचोड़ीगली बनारस सिटी । 


( ४) do रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल 
कचांडीगली बनारस सिटी । 
( ५ ) ata कंलाशनाथ भार्गव, 
भागवभूषण प्रेस, त्रिलोचन बनारस सिटी । 
£ A 
(६) जयकृष्णदास हरिदास शुप्तः— 
x ही * 
चाखम्बा AERA पुस्तकालय 


ANTE 


बनारस [सटा | 


———— “> ८ eee 
सुद्रक-- 
बांबू जयकृष्णदास गुप्त:-- 
विद्याविलास प्रेस, | 
बनारस सिटी । | 
SAS 
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= महामना मालवीय जी का सम्मति-- 


“आयु वंद के असामान्य ओर उत्कृष्ट विद्वान, a 
सम्मानित और लोकोपकारपरायण, वैद्यरव्न पण्डित azz- 
शेखरधर जी मिश्र महोद्य ने गूलर ( उदुम्बर ) के अदूछुत 
गुणां का विकाश प्रकाशित कर लोक का वडा उपकार किया 
है । इस उपकार के लिये वे मलुष्य-जाति की कृतज्ञता के 
अधिकारी हैं। daca जी का 'गूलरगुणविकाश' नामक. 
( यह ) छोटा सा ग्रन्थ इस योग्य है कि उसका अधिक से 
अधिक प्रचार किया जाय | नगरों में ओर Ala में पाठशाला 
के अध्यापकों की सहायता से यह काम सिद्ध हो सकता हे | 
पाठशाला और स्कूल की पुस्तकों में भी ऐसी उपकारी ओष- 
थियों का लेख छापने से जनता में उनका ज्ञान फैलेगा ओर 
उससे मनुष्य-जाति का उपकार होगा |” 


कलकत्ता, --मदन मोहन मालवीय” 
१ जनवरी १९३३ 
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हितीय पत्र २७।८।३५ का-— 


RR (पश उदुम्बरसार ( गूलर का सत्त ) [ पत्र ] का व्यवहार काशी 
'हिन्दूविश्वविद्यालय के 'सरसुन्द्रलाल अस्पताल” के *आयुर्वेदिक विभाग में 
किया जाता है । इसके अनेक गुण हैं जो “गूलरगुणविकारा? पुस्तक के देखने 
से मालूम होंगे, at और डाकटरों को, जनता को इस से लाभ ' पहुंचाना 
| | चाहिये । 


काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के “सर सुन्दरलाल हास्पिटल 
के आयुवंद-चिभाग के सुपरिणडेन्ट कव राज प्रतापसिह तथा 
हाउस फिजीशियन ( ओर अध्यापक ) wo राजेदवदत्तशास्त्री 
के २७। ३। ३५ के मिलितपत्र का सारांश हे किं-- 
उदुम्बरसार (PUI) का अनेक वर्षो' से यहां के 
सर सुन्द्रलाल अस्पताल? के आयुर्वेद-विभाग में व्यवहार होता है । जितने 
गुण 'गूलर-गुण-विकाश? में लिखे गये हैं, वे सब उसमें यथार्थरूय से पाये 
जाते हें । पशुओं के रोगों का भी यह अव्यर्थ औषध है । एकटी वृक्ष 
( औषध ) में इतने शुग अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते हैं । 

फिर २०-४-३५ के पत्र में लिखते हैं-- 

अधिकांश रोगों में अन्यान्य ओषवियों को अपेक्षा अधिक तथा 
स्थायी लाभ देखा जा रहा है । 
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2 कविराज श्रीगणनाथ मेन सरस्वती एम० 
To एल० एम० एस, की १५-३-३५ की सम्मति-- 
म्य गूलर के सार ( पत्र ) के व्यवहार से हम को बहुत सन्तोष 
मिला । हमने अष्टाङ्ग आयुवंद्विद्यालय तथा विद्वनाथ आयुर्वेद 
महाविद्यालय की आरोग्यशालाओं में भो इसका प्रचुर व्यवहार किया, 
ओर कराया | फल देखकर इस पर डाक्टर लोग भी विश्वास करने लग 
गये, यह दवा यथार्थ में अद्धत-गुण-सम्पन्न है । इसका प्रयोग अब इंजेक्सन 
ने लगा है। “गूळरगुणविकाइा” की हिन्दी पुस्तक बालकों के हाइजिन 
के उपयुक्त है इससे संसार का वडा उपकार होगा 


श्रीयुत्‌ विपिनबिहारीवर्स्मा भूतपूर्व चेयरमेन, डि० ate 
चंपारन वर्तमान एम्‌०एल०ए० ने निम्नलिखित रोगी को भेजा था। 
लेख बढ़ जाने पर भी अपने मित्रों के अनुरोध से इसे प्रकाशित करना 


निवेदन है कि--२९-८-२९ में मेरे पेरिया वो पीनस के विकार से 


~ ~ ` 


नाक वो सुख में एक छिद्र हो गया तब डाकटरों को राय से दांत उखाडा 
गया जिससे बोलना बन्द हो गया सिबिल सजन वो डाक्टर लोग जेल में 
दो दो महीना तक दवा किये कुछ फायदा न हुआ-अतः विपिनवाबू की 
दया से पण्डित जी को सेवा में (श्रीचन्द्रशेखरथर जी, रत्नमाला, बगहा) 


पहुचाया गया वो प्रण्डितजीने मुझे उदुम्बरसार वो सुवणसालरा, सेवन 
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कराया जिनके गुण के कारण आज में अच्छी तरह से बीळ चाल वा समय 
पर लेक्चर भी दे सकता हूं कांग्रेस का काय्यं यथासाध्य सब करता आ 
रहा हूं । 

पीनस रोग जड़ से आराम नहीं होता हे यह डाक्टरों से सुना करता 
था । पेरिया भी आराम नहीं होती हे यह भी सुना करता था । परिया का 
विष पेट में चले जाने से मनुष्यों को प्रायः कोई भी बीमारी नहीं जी न हो 
सकती हो, इन बातों का सुन सुन कर विकल और दुःखी हुआ करता था। 
कांग्रेस का काम करना एक ओर चिन्तित करता था दूसरी ओर अनेक 
प्रकार की सांसारिक आशाओं की अपनों असफलता आंखों के सामने 
देख २ व्याकुळ हुआ करता था । परन्तु धन्य हैं भगवान्‌ कि--जिनने 
“गूलरपत्र-विज्ञान? को प्रकट कर मुझे नया जन्म प्रदान किया है | 


मेरे ऐसे संसार में न जाने कितने रोगी कष्ट भोगते होंगे इस लिये | 


~ 
जः a 


उनके और अन्य जनता के कल्याण के लिए में अपनी अवस्था का उल्लेख 
प्रकाशित कर देता हूं । 
इधर सात वर्ष से इसके विज्ञान में अधिक उन्नति हुई है, 


यह ol, 


ay 


डायवेटीज्‌, प्रदर, THE आदि के लिये अद्वितीय और अचूक आविष्कृत 
हो गया | मुझे पूण आशा है कि-महात्मा जी आदि के द्वारा यह ज्ञान जन 
२ में शीघ्र फेल जायेगा । 

कृतज्ञ ( उपकृत ) 


Fo रामयुलाम पाण्डे कांग्रेस-कार्य्यकत्ता 


TENA, चम्पारन | 
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विषय Jo 
-मङ्गळाचरण 4 
TRİM |. © 
गूलर उत्तम नांव कया ह ! S 
हृदयहीनों से प्रार्थना १० | 
सूत्रस्थान 

आयुवेद का आशय १३ 
आरोग्यता के अतीव 

उपकारक उपाय A 


Fagen में नित्यजागजाना १४ 
Magen में उठकर धर्मार्थादि 


के लिये विचार करना y 
उष: पान (प्रातः समय 
विशुद्ध जल पीना ) पोज 


, आतः काल स्वच्छ-वायु सें श्रमण १८ 


प्रतिदिन उचित सोने का प्रबन्ध १९ 
प्रथम ही जानने योग्य 


( सूत्रस्थान ) २० 
आवश्यक सतकता 5; 
विशेष विनय ` २२ 


चिकित्सा प्रकरण 
पानक ( गूलरके पत्तों का ,... 
° ` ~ 
शबंत बनाने का विधान ) २४ 
$] 


गूलरपत्रवटी २ 
हृदय का स्पन्दन वा छाती 
धड़कना २८ 
यकृत्‌ (लीवर) का शूल, 
अम्लपित्त 3 
अहणी, अतोसार ७% २९ 


| विषय 

सन्दग्नि 

हैजा ( विसूचिका ) 
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कलकत्ता 


आयुवेद सभा का 
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| 


श्रीश्रीगोरकृष्णः STA | 


अयि आरोग्यप्रियजनतागण | 


इसलिये में बहुत san हूं कि सम्प्रति “आराग्य-प्रकाश? वा 
गुलर-गुण-विकाश? का ८ at संस्करण प्रंफ संशोधन से लेकर भूमिका 
और सम्मति एबं कई एक आरोग्य-प्राप्त उपकृत सुजनों के पत्रों का संक्षेप 
करना, विद्याविलास प्रेस में अपने wa समय aa से मुदृश-काययये 
सम्पन्न दो जाने में लगाना आदि जो जनता की परिपूर्ण सेवा है, sat 
सन्नद्ध रहा । 

और पुनः अत्यधिक प्रसन्नता का विषय ae है कि-- भूतपूर्व, राष्ट्रपति, 
वर्तमान समय में भी कांग्रेस के प्रधान संचालक एवं दुया और उदारता के 
मूर्ति, देशरत्न बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी महोदय ने 'आरोग्य-प्रकाइा” 
वा 'गूलर-गुण-विकाश? की भूमिका लिखने की इपा की है, जो भागे दै- 
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“विद्यारङ्कार, चिकित्सक-चूडामणि ada पण्डित ्रीचन्द्रशेखरधर- 
मिश्रजी ने भायुवेंद का अध्ययन पुनर्जीवित करने में जो उत्कट सेवी और 
zara किया है, ag अत्यन्ध आदरणीय है । संस्कृत दशन ओर काव्य 
साहित्यादि के धुरन्धर विद्वान्‌ होते हुए भी, आपने आयुवेद के प्रचार में 
ही, अपने जीवन का अधिकांश लगाया है। केवल शरीर से ही नहीं, 
अपनी सम्पत्ति भी, इसी सटुद्योग में लगादी है । 


इसी सिलसिले में, आपने गूलर के गुणों का आविष्कार कर के | 


मनुष्य और segura का बड़ा उपकार किया है, गावों में बराबर वेद्य 
या डाक्टर नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो गरीबों को दवा के दाम देने के 
लिये, पेसे नहीं होते । भारतवर्ष को ऐसी सस्ती ओर सुलभ ओषधियों 
की जरूरत हे, जो गरीब विना खचे के ओर वेद्य की सहायता के विना 
ही उपयोग में ला सकें । गूलर के गुण ऐसे हैं कि उस से अनेक रोगों की 
चिकित्सा हो सकती है, इसी बात को जताने के लिये ओर देश में इस 
के प्रचार के लिये आपने 'आरोग्य-प्रकाशा” वा 'गूलर-गुण-विकाश' 
नामक पुस्तिका भी लिखी है जो एक सरस काव्य भी हे । इस विषय के 
प्रचार में भी आपने aga परिश्रम और. द्रव्य का व्यय किया हे । और 
QAMTA उद्देश्य मानवजाति का उपकार ही रहा है.। इस पुल्तक के प्रचार 
से गूलर के गुण लोग जानेंगे और अनेक बीमारियों से विना खर्च के 
ही अपनी रक्षा कर सकेंगे। असाध्य हैजा आदि के आक्रमण से मैने 
स्वयं भी इस के अद्भुत गुणों से रोगियों की जाने बचाई हैं-- 

इसलिये इस पुस्तक का भी प्रचार होना चाहिये और स्कूलों 
पाठशालाओं में भी इसको ऐसा स्थान मिले कि आरस्भिक 


शिक्षा से उच्च-शित्ता तक इसका पढ़ना अनिवार्य हो ओर | 


कांग्रेसी तथा म्राम-सुघारक लोक-सेवकों के पास यह geasa रहे जिस से 
बहुत उपकार होगा । ara हे कि जनता इसे अपनायेगों, और आप के 


इस पुस्तक को सफल बनाने में सहायक होगी ।?” 


| ह 7 छी रा A 3 tet 
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प्रस्तुत yeas ,की उपादेयता. के विषय में पक्षपात-शून्य यथाथेवक्ता 
देशरत्न बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी का प्रेषित उक्त भूमिकाल्वरूप लेख पर्याप्त 
होगा, अतः विस्तृत होने के भय से मालवीय जी wala कतिपय ata- 
नीय महोदयो की हादिक सम्मतियों को छोड़ कर अन्यों का समावेश 
इस aea में नहीं किया गया है, हां यदि जित महादायों को देखना हो 
बे ग्रन्थाकार में एकत्र कर प्रकाशित किये हुये अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों के 
लेखों को मंगाकर देख सकते हैं । 

ओर विहार की प्रथम्रापरीक्षा को भांति अन्य यूनोवसिथियों की 
परीक्षाओं में भी पाव्य-पुस्तक के रूपमें यह पुस्तक अवश्य होगी, इसकी 
मुझे पूणे आशा है, ओर १ वर्ष के अन्दर ही इसका पुनः दूसरा ( cal ) 
संस्करण निकालना पड़ा, इससे यह भो विदित होरहा है कि जनता का 
ध्यान “गूलर-शुण-चिकाशा? की तरफ आकृष्ट हो रहा है, और आशा 
है कि अधिकाधिक होता जायगा । 

और इस. संस्करण में ग्रन्थकर्ता तथा आविष्कारक am मिश्रजी 
नवीन रोग "झुनझुुनिया??'के विषय में गूलर के अनुभूत आइचये-जनक 
लाभप्रद गुणों कां तथा अन्यान्य रोगों में भी as ओषधि के सफल 
प्रयोगों का उल्लेख करके इस इन्थ को पुवे संस्करण की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी बना दिया हे; इसी भांति अन्यान्य भी उपयोगी परिवत्तन तथा 
परिबर्धेन हुये हैं । जो कि दोनों संस्करणों के अवलोकन करने से विदित 
होंगे | इस समय उक्त मिश्र जी की अवस्था ७९ वर्ष की है, अबभी आप 
नवीन गूछर-विज्ञान के प्रयोगों की सहायता से लिखने, पढ़ने आदि 


का कार्य gat की भांति अनवरत करते रहते हैं, ईश्वर इन्हें चिरायु 
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कर जिससे यह अधिकाधिक जनतोपकारी प्रयोगों का आविष्कार 
कर सके” । 

इस समय इसका सम्पादन अत्यन्त शीघ्रता से हुआ, अत्तः यथासं. 
अव पुर्वसंस्करण की त्रुटियों के दूर करने पर भी मानुष्यक-सुलभ gha 
फिर भी रह गई हों तो उन्हें पढ़नेवाले उदार विद्वान्‌ अनुप्राहक ग्राहकगण 
क्षमा करते हुये मुझे सूचित कर agua करे । जिससे afta संस्करण 
में उसका सुधार कर दिया जाये । किं बहुना विशेष्विति शम्‌ । 


-अऔीराधारमणमन्दिर काशी विडुषामेकान्तविनेयतमो- 
राधाजन्माट्मो ' भिषग्रत्म- 


सं० १९९४ qe श्रीबझराङ्कर मिश्र शास्त्री | 
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आरोग्य-प्रकाशः | 
गूलर-गुण-विकाशाः | 
( भाषा ) 


( मङ्गलाचरण ) 
[ छन्द हरिगीतिका ] 


उल्लसित हित सत्पत्र-लक्ष्मी हैं, हरिद्युतिधाम हैं, 

दुर्गेत-जनों के दुःख gA में प्रशंसितनाम हैं । 
परितप्त की क्षति-पूत्तिकर फलदान देना काम हें, 

जय जय जयद्‌ age जिनको आज अपित प्रणाम हैं॥ 


टीका-सभी यज्ञों में सब से पहले श्रीगणेशजी ही की पूजा होती 
है। इसलिये यज्ञ के प्रधान अझ ang श्रीगणेश जी ही हैं । अतः 
“इस पुस्तक के आरम्भ में भी इसे सम्पूण और जनता के उपकारी होने 
के अर्थ आपही को प्रथम प्रणाम करते हैं । ““जयदयज्ञाड़”? ( विजयदाता 
श्रीगणेशजी ) का सदा संसार में जय जय (कार) है (और) आज उन्हें 
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अमित प्रणाम (भो) हें, (जिनकी) fea लत्पत्रलक्ष्मी (अर्थात्‌) “सत्‌ 
सजनों के "प? ( NEER ) ca ( रक्षक ) 'सत्पत्र? हैं, ( ऐसे ) हित 
( हितकारी ) सत्पत्र ( की ) लक्ष्मी ( शोभा वा सम्पत्ति ) उल्लसित 
हे । (जो) ‘ef (शिव जी के aR शोभा वा प्रकाश के) 
घाम (गृह वा स्थान) हें [ओर] जिनकी (दुर्गति हो रही है वा जो 
दरिद्र हैं [ऐसे] जनों (भक्तों) के दुःख हरने में [भी जो] प्रशंसित नाम 
हैं ( जिनके नाम की प्रशंसा की जाती है। ) [ त्रिविध | तापों 
से जो aaa हैं । [ उनकी ] क्षति-पूर्ति ( अर्थात. जिस अभीष्टवस्तु | 
में न्यूनता आगई हो, उसकी पूति (पूर्णता) कर फल ( धर्मादिका ) 
देना ही [ जिनका ] निरन्तर काम है । 


अब हम अतीत समय के तथा वर्तमान समय के प्रत्यक्ष भगवद्रूप 
पण्डित, महाकविगणों को जो आगे के भगवद्गीता के इस वाक्यानुसार- 


aaas विभूतिमतसरवं, श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ सबं मम्रतेजोंऽशसम्भवम्‌ |) 


तथा ada पुराण! के इस वाक्य के भी अनुसार कि-- 


“काव्यालापाश्च ये केचिद्‌ , गीतक्ान्यखिलानि च ) 
शब्दमूतिघरस्येते, विध्योरंशा महात्मनः N 


विष्णु भगवान्‌ के विशेष तेजोंऽश हैं । उनसे सप्रणय प्रणाम पूर्वक | 
प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य्य पथ में जो स्खलन हो, इसे क्षमा करते . 


हुए ~ र | 
g3 अपना अनुपम अनुकम्पा पूण, उचित उ दे ४ 
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उपाय से उदम्बर विज्ञान के द्वारा मानव जाति तथा पद्चुजाति की प्राण- 
S 
रक्षा होवे ऐसा ही इस कार्य में साशीर्वाद पूणे प्रय करे । 


और हम गोस्वामी तुलसीदास जी के परम भक्त है । स्वामी जा 
अपने aaa रामायण के आरम्भ में- 


सिय राम मय सब जग जानो। 
करहुं प्रणाम जोरि डुग पानी ॥ 


इस आधी ही चौपाई से "सीताराम मय’ सारे संसार को प्रणाम कर 
सफल, ओर gard होते हैं, यह भी उन के बड़े ही भाग्य की बात दै । 

हमें भी उलिखित स्वामी जी के मार्गाबुसार चलने की उत्कट 
उत्कण्डा हे परन्तु ज्ञान और तपस्या की कमी से, agha 
वामन? हो रहे हें । तथापि हम अपने उपर -ईंशवरानुप्रद की 
ganar नहीं करना चाहते हैं, अपने को इसी में भाग्य-शाली, 
समझते हें । ओर दो एक पद्यों के द्वारा ८६१ देवता मय ब्रह्माण्ड की 
वन्दना उदुम्वर विज्ञान से लोकरक्षार्थ, किसी प्रकार कर पाते हैं । 


हम परमात्मा से प्रार्थना करते हें कि-जिस प्रकार आप छिपे हुए 
इस उठुस्वर विज्ञान को “स्वराज्य? के समान जनता-हितार्थ प्रकट 
कर दिया है, अब इसका पुणे प्रचार करें । 


धन्वन्तरि रूप भगवान्‌ ( इरि) के पक्ष में भी प्रायः ऊपर 
लिखित अर्थ यथेष्ट है। ओर अन्यान्य अवतारों के प्रथम आयुर्वेद 
के प्रधान देवता हाने के कारण आपको बन्दना अत्यावश्यक है 
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विष्णुभगवान्‌ तो प्रसिद्ध ही ( हरि) हैं, एवं arg भी ई। 
aera आपके पूजोपक्ररण-तुलसीदळ आदि भी हैं, तथा हितकर गरु 
आदि से भी जो उल्लसित हैं, एवं लक्ष्मी जी भो तो प्रधानतः यहीं 
उल्लसित रहती हैं । और अर्थ प्रायः पूर्ववत्‌ हे । 


श्री विष्णुभगवान्‌ के २४ अवतार हैं । सभी के पक्ष में इसकी 
उल्लिखित व्याख्या ठीक है । 'हरि नृसिंहावतांर भगवान्‌ भी, 
afiafa धाम इई है' एवं गूलर के गुणों के प्रधान परीक्षक और डहसे 
उपकृत और उसके संसार में विशेष प्रचारक भी हैं। ओर भी अर्थ प्रायः 
प्रकट और सुगम हदी हें । यो ही 'वाराह' भगवान्‌ तो प्रधान “यज्ञा” 
प्रलिद्ध ही है! । दत्तात्रेय भगवान्‌ ते गूलर विज्ञान के प्रधान प्रवत्तकों में 
| ` हे । श्रीरामचन्द्र जी महाराज की सत्पत्र लक्ष्मी ( वाणो! में लगे हुए 
gat ( पक्षों ) की शोभा ) विशेष हई हे, 'हरिद्युति धाम? ( इनुमान्‌ जी 
आदि वानरों के शोभा धाम ) भी हें । लक्ष्मणजी, भरतजी, agen, 
वशिष्ठजी आदिं को भी प्रणाम है। परब्रह्म, को भी यों ही बन्दना करते हैं । 


श्रीशिव जी के पक्ष में बन्दना की व्याख्या यों हे कि-हरि ( श्रीशिव 
जी ) शुतिधाम ( तेज के स्थान ) ही है' एवं चन्द्रमा-सू्य, तथा अग्नि 
आपके नेत्र ही हैं, जिससे (द्यतिधामता) और बढ़ जाती है । [आपकी] 
Rami लक्ष्मी भी उल्लसित है जिसका उल्लिखित अर्थ से; यह 
भी अधिक अर्थ है कि 'सत्पन्नः (अच्छे वाहन--वृषभ अथवा बिल्वपत्र 
आदि ) की हितकारिणी लक्ष्मी उछसित हे । (पत्र ‘area को भी 
| कहते हैं ) [ विल्ववृक्ष पत्र पर लक्ष्मी जी का निवास भी हे] 
| जिनकी दुर्गेति हो रही है [ नरक यातना भोग रहे हैं ] उनके दुःख हरने 
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। ` में भो, आप प्रशंसित नाम हैं । ओर उलिखित व्याख्यानुसार ही सन्तत्षो 
की क्षतिपूलि कर यज्ञादि का फल देना भी आपका निरन्तर काम है । 
यों ही एकादश रुद्र, एवम्‌ अष्टमूत्ति महादेव को भी बन्दना है 
शिवजी के अवतार 'इरि? ( वानर प्रधान ) को भी प्रणाम दै आप 
| वृक्षों के सत्पत्रो' में विचरण-शील भी Y i 
) 'हरि! ब्रह्माजी को भी प्रणाम है-जो aay भी दे' और उलि 
खितार्थ-विशिष्ट भी हैं“-और जिनके aera बहुत सुन्दर वाहन [ अपने 
सुन्दर पक्षा से भी विभूषित है' ] 
यों ही जो अग्निदेव gR तथा aap हैं उनको भी प्रणाम है 
जिनके विषय में डलिखित व्याख्या भो यथे है, जिनके तीन स्वरूप हें- 
मोर "स्वाहा? आदि wean देवी हैं । 
यों ही जो agiw यम भी 'हरि? और aang? हैं, उन्हें भी अमित 
प्रणाम है । 
“हि ‘amg सर्पराज को भी प्रणाम है, जिनके ककोटक, तक्षक 
आदि अनुयायी है । 

- सबसे बढ़कर प्रत्यक्ष देवता, आरोग्य के विधायक-संखार के सञ्चालक 
और carga, पालक 'ग्यतिघामः में अद्वितीय सूर्य्यदेव द्वादशादित्य को 
प्रणाम है, जो दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्षादि के द्वारा भी 
यज्ञाङ्ग है ' 

हरि ( हरे रंग.) की शाभा रखने वाले सूय्येदेव के-'हरिः 'सप्ताइवः 
को भी प्रणाम है, जो उलिखितार्थ विशिष्ट हैं ओर अश्वमेधादि यलं 
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x सम्पूर्ण करने में भी यज्ञाड हैं । और उच्चे:श्रवा आदि अश्चों को भो 
प्रणति है जो aap तथा 'हरिः हैं । 
यों ही सूर्य्यदेव के किरणों को भो. प्रणाम हे जो giy 
यज्ञाङ्ग’ हैं । 


= चन्द्रमा देवता को भी प्रणाम हे, जो स्वयं देव प्रधान होने के 
अतिरिक्त श्रीशिवजी के ८ मूत्तियो. में एक हैं, आप 'हरि? भी हे' और 
( यज्ञाङ्ग ) भी । ओषधीश और अमृत -किरण होने के भी कारण आप | 
दुःख हरने ओर क्षतिपू्ण करने में प्रधान हैं । | 


ARS, बुध, बृहस्पति, झुक्र, शनेश्वर, राहु, केतु आदि ग्रहों को भी | 
प्रणाम है जिन के पक्ष में उलिखित अर्थ भी ade है । एवं ya, अगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सक्षपि, अरुन्धती, तथा अश्विन्यादि २८ नक्षत्र, मेषादि. १२ 
रून आदि को भी प्रणाम है, एवं इल्वळादि ५ ताराओं को भी । | 


इसी भांति धमे, वरुण, कुबेर, श्री्ुकदेवजी, मार्कण्डेय, उरवि, भी 
wast, द्रोणाचार्यजी आदिको प्रणाम है । 


योंही काम, कात्तिकेयजी, बलभद्रजी, तथा विश्वेदेव ( १० ), वसु | 
(०), दुषित (३६ ), आभास्वर (६४ ), वात ( ४८ ), प्राण, | 
अपान, समान,'डदान, व्यान, महाराजिक (२२० ), दिग्गज (८) | 
RER ( ८ )|साध्य ( १२), विद्याधर, अप्सरः; यक्ष, रक्षः, गन्धव, | 
किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत ( १० ), 


Tet दश महाविधा-योगिनी ६४, सप्तशती ( दुर्गाजी के अन्तर्गत ) 


याणी, बृद्धि, सिद्धि (८), ख्याति कृष्णा, घ्रा, afaatcar, अति 
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हो. Aart, विष्णुमायां, चेतना, निद्रा, रौद्रा, नित्या, गौरो, धात्री, ज्योत्स्ना, 
सुखा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, रजा, दान्ति, श्रद्धा; 
ई ` कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, cafe, दया, तुष्टि, कालरात्री, महारात्री, 
मोहरात्री, श्री, a, इश्वरी, बुद्धि, पुष्टि, शान्ति, दिवा, भद्रा, 
माता, आन्ति, इन्द्रियाधिष्ठात्री, carta, स्वाहा, स्वधा, वषट्‌, सुधा, 
सन्ध्या, सावित्री ( गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप्‌, वुहती, प्क, त्रिष्डुप्‌। 
र जगती ) छन्दोदेवता, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्म्ृति, 
महामोहा, महादेवी, महासुरी, प्रकृति, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, नारायणी, 
कौमारी, वाराही, नारसिंही, WA, रुद्राणी, विन्ध्याचलदासिनी, रकः 
भी | दुन्तिका, शताक्षी, शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा, चाझुण्डा, कात्तिकी तथा 
य, । ज्ञोकरहिता, सङ्कटा, शीतला । एवं । राधा, ललितादि । रुक्मिणी, | 
R सत्यभामादि । एवं--गड़ा, यमुना, सरस्वती, सरयू , गंडकी, कौशिकी, | 
नमदा, शोण, कावेरी, गोदावरी, पञ्चनद, प्रयागादि तोथे, काशी | 
i: आदि सप्तपुरी, wem आदि १५२ सिद्धपीठ, श्रुति, स्मृति, 
आदिको भी प्रणाम है, एवं एथ्वी, जल, समुद्र, आकाश को भी 
सविनय प्रणाम है, तथा, उदुम्बर वृक्ष, खदिर, भागों, आदिको भी, जो 


घु. सभी यज्ञाङ्ग, हरिख्प, लोकोपकारी हैं, ओर सबके लिये पद्य-प्राथेना 
© णाम सबके ait भी अभिमतं हे । और सबसे प्रार्थना यही दै कि- 
i | “गूलर के पत्तो से संसार की cat होवे? !!! 

atet— 
है सन्निध यह यज्ञाज्ठ हे, सुरतरुसम सुखधाम | 
a सुमनोदर्शन से विदित, करे पूर्ण सव काम ॥ 
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गूलर का पेड़ भी एक अच्छा निधि ही है । संस्कृत तथा हिन्दी के | 
साहित्य में प्रसिद्ध नवसंल्यक निधि हैं, जिनके ये नाम ( १ ) महापा 
(२) पद्म (३)शंख ( ४) मकर (५ ) कच्छप ( ६ ) ae 
(७ ) कुन्द ( ८ ) नील ( ९ ) खर्ब हैं । ये, अलग अलग हैं जिनका 
मार्कण्डेय पुराण के ६० वें अध्याय में विशेष बिवरण है, जिनकी स्वामिनी 
लक्ष्मी जो हैं F aana और पद्म सरवगुणप्रधान निधि हैं । जो ऐसे a 
स्वभाववालां पर कृपा करते हैं तथा अन्य निधि रजोगुण तमोगुण प्रधान 
हैं जो ऐसे स्वभाव वालों पर ही कृपा करते हैं ( जिन्हें agè at कामों 
से लाभ तथा पीछे हानि होतो है )। 


} 


~ ` ~ | 
इनम पद्म ( कवेत कमल ) के गुण से तो आज कल के नवशिक्षित 


विद्वान्‌ भी परिचित हैं । २० वर्ष के लगभग हुए, प्रयाग की “सरस्वती” | 
नाम की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका में sta कमल” शीर्षक एक a | 
निकला था, fast सारांश यह है कि- | 


“किसी नवयुवक सिविलियन अंग्रेज से एक फकीर से भेंट हो गई, 
सा की गुद्रो ( कन्था ) में एक बहुत हो छोटा सा ata कमल था, 
जो कभी ङुम्हिलाता नर्हो था । इस युवक अंगरेज से एक Tad 
युवती कुमारी से विछायत में विवाह होने को था, पर बीच में मनमुटाव 


ही गया । और उसे न्ध | 
हो गया । ओर उसके arar को आशा जाती रहने से वह बहुत | 


zel E से > 
3 र रहता a ISAS’ से इस कार्य के लिये प्रार्थना की गई । 
a ` दोनों Oe ~ 
दवारा सपने में दोनों से मल-मिलाप हो गया, जिसका तार 


वा सविस्तर पत्र विलायत से भी यहां आ गये ate भारत से 
Seen गये ओर भारत से भी गये । | 
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k जिए प्रकार से प्रसिद्ध हे कि-'सुरतरुः (-कल्पवृक्ष ) से जो वस्तु 
पे. मांगी जाय, मिल जाय, zat भांति इन नवसंख्यक निविय्रा का भी काम 
रे दे। faa इष्ट पदार्थ को प्रार्थना की जाय, सभी मिल जायं; परन्तु विधि- 
। ` वत्‌ आराधना चाहिये । 


|] १ 
| गूलर उत्तम निधि क्‍यों है 2 
T गूलर के पेड़ों में विचकिल ( वेला ) के फूल के समान फूल भी 


होते हैं जो सबको नहीं देख पड़ते । कमो कभी किसी भाग्यवान्‌ को मिल 

| जाते हैं। विद्वच्छिरोमणि परमपद॒प्राप्त पण्डित नक़छेदरामजो द्विवेदी जी 
1 के भतीजे तथा पण्डित रुद्रदत्तजी द्विवेदी के पुत्र काशीप्रवासी do 
' ` aaia” द्विवेदी, दो घंटो' के लिये हो दो फूल देख पाये, जिनके दो 
|| फल भी आपको मिले । एक आप बहुधा बीमार रहा करते थे, अब 
सबल नीरोग रहते हैं, दूसरा यह कि जो ग्रन्थ आपको नहीं लगते थे 
लगने लगे । आप ने गूलर फूल के दो युच्छों में जो फूल देखे थे, उन्हे 
अपनी माता, भगिनी आदि को दिखाया ओर एक बड़े अनुभवी पण्डित | 
; को भो, पर किसी को वे फूल न देख पडे । 


| परसण्डी रियासत, जिला सोतापुर मं, पहले एक साधारण ग्रहसूथ 

| | को गूलर का फूल मिला, जिसके प्रभाव से आप अच्छे जर्मींदार हो गये। 
फिर एक और फूल मिला जिसे आप राजा हो गये । दोनों फूळ सोने 
के सम्पुटों में अब तक वहां wa हैं । : 


| 
ee ee | 
| 
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हृदयहीनों से प्राथना- 


[ छन्द॒ हरिगीतिका ] 


सब दुख दया निधि की दया से देश के हट जायंगे | 
जो आ पडे संकट निकट वे aa विकट कट जायंगे ॥ 


उद्योग सरिता-धार में पड सकल भय बहू नायंगे । | 
केबल कुटिल नरनाशकों के पाप ही रह जायंगे॥ ' 
( छन्द॒ हरिणो ) 
सब कुभिषजों की भी, 
ष्या बढ़ी fae जायगी । 
अमित महिमा योंही , 
ओदुभ्वरी दिखलायगी | 
पर अति दुखी हो हो, 
जो इन्त गूलर के बिना । 
फिर न बहुरेगे, वे, 
पा, अन्त गूलर के बिना ॥ 
चा 
| सुमति बहुरेगी भी, सुज्ञान भी मिल जायगा । 
Ho सियस योग OU, ती RRR 


(I ___ _ _— ——_ 


3 ११ | 
थर तड़पते रोते, जो इन्त गूलर के बिना | 
फिर न agi, वे, पा, अन्त गूलर के विना ॥ 
| छन्द सुन्दरी वा gafaeftad ) 
| नवसुधा वसुधातल में यही 
| | छदन सत्फल में फल में यही | 
| aa समीहित ही हित ही लिये, 

gaama समान गदी जिये ॥ 
वसुधा ( प्रथ्वी ) तल में यही ( गूलर ही ) नव ( नई ) सुधा 
( अमृत ) È । इसके छदन ( पत्ते) और सत्फल ( अच्छे लाभ ) के 
कल ( परिणाम लाभ ) में भी यही हे । ( क्योंकि इसके द्वारा ) सब 
समीहित ( सभी इच्छानुसार ) ही हित ( उपकारिता ) ही को लिये 
हुए, समान ( मान=प्रतिष्ठा के सहित ) मृत समान ( मरणोन्मुख ) 
गदी ( रोगो ) ( इससे ) जिये (जी गये हैं ) । 


यदि कहिये कि-गूलर तुच्छ फल को आपने अन्त ही बना कर अत्यु- 
क्ति का अन्त ही कर दिया तो में अब कहता हूं कि मुझ में ऐसी शक्ति 


ही नहीं है कि गूलर का पूरा पूरा गुण-वर्णन कर सकूँ, केवळ एक सवैया 
९ छन्द॒ ) इस सम्बन्ध में लिख देनो मात्र. में पर््याप्त समझता हूं । 
| हो जब बाधा तुरन्त सुधा मिले, 
| ऐसी मिले fafa जो सुविधा की । 
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बाधा तुरन्त ही दूर करे, . 
| ' . ` ` न कलंकिता हो कहीं लाभ सुधाकी ॥ 
गूलर की उपमा हो सुधासे, 
हरे कृमि की तति भी वसुधा की | 
देख पड़े वसुधा में सुधा जब, 
घार बहे वसुधा में सुधा को ॥ | 
अर्थात्‌ जब किसी को पीड़ा( कष्ट ) हो तो तुरन्त ही सुधा (अमृत) 
मिल जाये? ऐसी सुविधा की कोई विधि मिल जाये और अस्त के मिह 
जाने पर भी तुरन्त ही कष्ट दूर करे, और नहीं काम करने का कलह. 
* भी नलगे। सब से बड़ी बात तो यह है fe-nga मरे हुए जीवों को 
जिलाता है और गूलर-रोग के बीज के कीड़ों को मारता है, यह aft 
नाशक गुण भी यंदि अग्रत में आजाये और वसुधा ( एथ्वी ) में सुधा | 
देख पड़े ओर संत्र ही सुधा की धारायें बह निकले, तब गूलर के प्रहे 
कहीं aaa से उपमा ( समता ) दी जा सकेगी | | 


2 


| 
| | 
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युवद का आशय- 

आयु बढ़े, बल बुद्धि भी-बढ़े, बढ़े आनन्द, 
१ रोग नहीं आवे निकट, रहे सुखी स्वच्छन्द; 
४. सारे आयुवेद की, इसीलिये है सृष्टि, 
न्न रोग निवारण पर रही, सदा गोण ही इष्टि; 
मे. सारे आयुर्वेद का-यही सकल उपदेश, 
| शु AN x a ` N 
a जनता पशु सुख से gel रहे सब देश । 


आरोग्यता के अतीव उपकारक उपाय-- 
आरोग्यता के लिये पांच बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
१= बाह्म मुहूत्ते में नित्य जाग जाना । 
,२-ब्राह्म झुहूत्ते में उठ कर धर्म ओर अर्थादि के लिये नित्य विचार 
करना । 


रे--प्रातः समय विश्युद् जल पीना ( डपःपान करना ) । 
P=: समय के €्वच्छ वायु में रमण करना । 
५ -प्रतिदिन उचित सोने का प्रबन्ध | 
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१-न्राह्म -gga में नित्य जाग जाना- 

एक पहर रह जाय जब, सबही आतु की रात | 

— कर ठीक करो तभी, आगे को हित बात | 

प्रातः प्रायः एक पहर रात रहते रहते उठना चाहिग्रे उस सम 
का नाम है ‘ata gee । सभी मत [ मजहब ] में इसकी बड़ी vig 
है, विशेषतः चिकित्सा में । इसके अतिरिक्त नीति के पुस्तकों में, व्या. 
हार के पुस्तकों में, काव्य के पुस्तकों में तथा हिन्दू धर्म शास्त्रों में भे 
इस समय की बड़ी प्रशंसा लिखो हे जो अनुभव से भी अनुकूल लाभा! 


है । क्षतः इसी समय में उठना चाहिये चाहे कोई ऋतु हो । पहले सो? 
से दो बजे भी आनन्द के साथ नींद टूट जाती है । 


ae ब्राह्म-पुहूर्त में उठ कर धर्मार्थादि के लिये 
विचार करना-- | 
सोचो अपने धर्म को, फिर धन को अनुकूल | 
दुख शरीर के, पठन के, तत्व समीहित मूल ॥ 
रचित पांच ही तख से, है यह मानव देह । | 
सुख दुख उन्नति हानि का, मन इन्द्रिय का गेह ॥ | 


ब्राह्म-मुहूत्ते में उठने पर पहले यही विचार करना चाहिये किं 
सुख-शान्ति-कारी हमारा धर्म किसी भांति टोक निबहता है वा कं 


l यदि ठीक न होता हो तो ऐसा aa करना चाहिये झि वह ठीक होवे || 
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यह हमारा देह किस प्रकार रहेगा ? यह शरीर ओर हम | 
भोर हमारे परिवार के लोग एवं पद्युवर्ग भो हमारे किस भांति नीरोग 
रह कर उपकारक होंगे--इसपर विशेष रूप से विचार करना चाहिये । 
॥ फिर विचार करना चाहिये कि-मेरी जीविका के योग्य आय [ आमदनी J 
है कि नहीं ? यदि है तो ऐसा उपाय करते रहें कि जिससे वह सदा बनी 


am 

a रदे और बढ़ती भी रे । और यदि नहीं है तो मन को एकाग्र करें, 
E धीरे २ अभ्यास करें, तो धीरे धीरे मन की चञ्चलता भो जाती Sat 
T और ठीक रुमझ में आ जायगा कि आमदनी का उपकारक और सच्चा 
मार्ग कौन हे 0 

a धर्म के सुधरने से जीविका ( रोजगार ) end है और संसार के 


सभी काम भी सुधर जाते हैं, देह के दुःख भी छूट जाते हैं । और सच्चे 
प | तथा उपकारक ज्ञान-विज्ञान का ज्ञान भी हो जाता हे । फिर उपकारक 
पुस्तक-पाठ भी समझ में भाने लगता है । 

[ इन सब बातों को पूरा समझने के लिये विज्ञान ( साइन्स ) की 
रोति से बड़ पुस्तक में लिखा है ] धमे का यह अर्थ नहीं समझना 
चाहिये कि सिर्फ नाक दबाए रहें, ओर कभी कभी कोरा राम राम या 
खुदा खुदा कहा करे । धर्म का मतलब है सुनासिब तरीके से-न्याय से- 
संसार में ऐसा भला काम करना जिससे इस लोक में भी उन्नति और 
भलाई हो और परलोक में भी । 


5i इस प्रकार के धर्म से घन भी होता है, शरीर भी नीरोग रहता है । 
नही न्याय से पेदा हुए धनसे भी धर्म बढ़ता है और शरीर भी नीरोग 
व | रहता है ॥ 
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ERR 
ठोक नीरोग शरीर रहने से धमे बढ़ता हैओर घन भी । 


विद्याधियों का तो काम ही है पुस्तक पढना, परन्तु जो विद्याथी 
नहीं भी हैं उन्हे भी प्रति दिन डलिखित प्रकार का धम, धन, शरीर के 
मुन्नति-कारी बेद पुराण सादि पुस्तक का अध्ययन करना ओर उसके 
तस्वदिचार से अपने चारो पदार्थ को प्राप्त करना-धर्म, घन, एव नीरोग 
शरीर ही से इस अध्ययन में भी सफलता होती है। | 
| इसी समय विचारे कि शरीर में कुछ कष्ट तो नहीं है ) यदि कुछ है 
Fa उसा उचित उपचार कर आरोग्य हो जावे । आरोग्य हो जाने से 
हो संसार के सभी पदार्थ का और eae उपभोग होता है at 
इसीलिये इस पुस्तक की सृष्टि भी हुई है । 


३-उप/पान ( प्रातः समय विशुद्ध जल पीना )-- 
रात्रि चतुर्थप्हर भें, जल पीना हित-सार । 
चलो जहां लो सुखद हो-पेरों से सविचार ॥ 


जल-- 


जल सिरजा जगदीश ने, प्रथम जीवनाधार | 
भीतर बाहर देह का, करता हे उपकार ॥ 
aaga जीवन, जीव का-जीवन जल सब भांति । 
सुख जीवन इससे लहे-प्रतिदिन मानव जाति ॥ 


दोघं जीवन और आरोग्य रहने के जितने डपाय हैं उनमें एक प्रधा 
उपादेय उपाय यहां लिखते Far हृ में उठ थे विचा 
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करने के बाद ýe खूब साफ कर, जितना जल स्वभावतः पी सकें पी 
j लेना चाहिये । आयुर्वेद में आठ पसर पानी पीने को लिखा हे । पानी 
|| केसा होना चाहिये-पूरा स्वच्छ (साफ) हो, संध्या के समय 
Fo 'मिठ्ठी के साफ ada में भर कर wear हो तथा उस ada का 
ह] | ge कपड़े से वंधा हो । सर्दी अत्यधिक हो तो ae को गर्म 
कर पीबे । 


a7 


जहां तक सम्भव हो साफ जल लेवे, एऊ AS सुह के मिट्टी वा धातु 


am’ aw 


x 


के ada में पानी छान कर रखना । फिर एक फिटकिरी के ढेले को साफ 


i सूत में बांध कर जल में पांच सात बार एमा देना वा AAA पीस कर 


जल में दे देना, वा औट कर पीना, पानी साफ न पीने से भयङ्कर रोगो 
का डर रहता है | इस प्रकार प्रातःकारू .जळपान करने से आयुर्वेद में 
| लिखा है कि- मनुष्य? एक सो वर्ष छख के साथ जीता है । और कोई 
भी रोग पास नहीं फटकते हैं । जो रहते हैं शान्त हो जा ओर 


से ry A ~ Ti 
AJA से भो यहो बात सिद्ध ह । 


इससे दस्त साफ होते हें | भूख लगती है, और वात, पित्त, कफ, रक्त, | 

भादि के विकार से जो जो रोग होते हैं, सब के सब आरामहो जाते हैं। | 

परन्तु अभ्यास से, यों नही ga लिग्रे बराबर पानी पीना चाहिये । कभी | 

पोना और कभी छोड़ देना यह ठीक नहीं । परन्तु यदि किसी अनिवाये | 
कारणवश कभी जलपान का नियम छूट भी जाये तो फिर नियमानुसार | 
जलूपान करे | जळपान का समय यद्यपि रात्रि के चौथे पहर के | 

घा आरम्भ में ही हे. तथापि विवद्ता-वश पीछे दिन saa पर भी | 


at पी सक्ते हैं । 
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४-प्रातः काल के स्वच्छ वायु में श्रमण- 

इसके पीछे: है सुखद, नर जीवन का वायु । | 

बाहर भीतर देह के, प्राण रूप जोआयु॥ | 

शुद्ध वायु में खेचिये, प्रति दिन उत्तम सांस | 

जीवन-हित सबसे saa, शक्ति हमारे पास ॥ 

निशान्त जल-पान के बाद यथाऽबसर एकाध घण्टा. टहलना भी 
= सर्दी के दिनों में शरीर को कपड़ों से भलीनांति 
ढक छेना चाहिये । इस समय की हवा प्रायः स्वच्छ ' और प्राण: 


बद्धक होती है । 
अब हमें यहां जनता के नीरोग रहने के विषय में विशेष समझाता , 


| 


है-जो इस पुस्तक का विषय है । 

हम जिस इवा से सांस लेते हैं, वही हमें जिछाती है । अन्न 
खाए विना और पानी पीये बिना हम कई दिन जी सकते हैं लेकिन सांप 
न लें तो दो चार घड़ी भी जीना कठिन है । 


शरीर के भीतरसे प्राण ( वायु ) शरीर के fag से दूषित दो; बाहर 
आकाश के agaang ( आक्लिजन ) को पीकर जल्दी से भीतर चह 
जाते हैं और इसी क्रिया को सांस लेना कहते हैं । 


अगर यह वायु बाहर में भी बिगड़ा हो तो इससे भी सांस हेते तो. 
आदमी बीमार हो जाता हे-और बहुत बिगड़े वायु में सांस लेने 3) 


मनुष्य तुर्त ही शरीरत्याग भी कर देता हे । 
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अत एवं प्रातःकालीन स्वच्छ वायु का सेवन कर लाभ उठाना 


उचित से भी अत्यन्त उचित है । 


५-प्रति दिन उचित सोने का प्रवन्ध- 
भर दिन परिश्रम करने के कारण जब शरीर की सारी दाक्तियां थक 
जाती दे-ज्ञानेन्दिय, कमेन्द्रि-मन आदि हार जाते है! तब प्राणी | 


को उस थकाबट को दूर करने के लिये निद्रा की आवश्यकता होती दै | 
ते... जब भरपुर नींद आ चुकती है, तब पुरा विश्राम पा जाते दै, और । 
i 
aA 3 ~X a a ~ AN 5 > Lo | 

` थक्ावट दूर होती दै और क्षीण हुई शक्ति पूरी हो जाती है एवम्‌ थकी 

इन्द्रियां और मन पुनः सबल हो जाते दे' । 
ता, उल्लिखित पांचों नियमों के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न करने वाला पुरुषः 

| अवश्य नीरोग रहता है । 
न 
ia 
Vany 

rat EN S= 
aë 
a, 
नै मे 
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प्रथम ही जानने योग्य-( सूत्रस्थान )- 
क ( दोहा ) 
उचित रीति से कीजिये, ओषध का व्यवहार | | 
होगा इस उपचार से, तभी सभी उपकार ॥ | 
आंख दांत के ध्यान से, विवरण पढ़ें बिचार । | 
| चिकित्सक! से समझ, करें रोग परिहार ॥ 
अर्थात्‌ Aaa का किस प्रकार व्यवहार करने से लाभ होता है, 
इस बात को भली भांति, ध्यान से समझ लेना चाहिये । स्वयं समझ 
में न भावे, तो किसी अच्छे समझदार से समझ ले, ओर जिन्हें! सुभीता 
हो, वें अच्छे चिकित्सक ( दवा करने वाले सुजन ) से समझ लेवें । यद्यपि | 
यह पुस्तिका ऐसी भाषा में लिली गई है कि नास मात्र की, पुरानी चाह 
को पढ़ी feat भी समझ लेती है' ।) 
आवश्यक सतकेता- 
( १ ) यदि यह दवा खानी हे तो जिस तौर से खाने को लिखा है, | 
नियम के agata, बिना नागा के खाना चाहिये । 
C2) कहीं लेप करना हे (वा मलना हे ) तो दिन रात बराबर 
लेप रहे at Gar अब इस में लिखा हो करना । 
( ३ ) यह लेप पतला नहीं रहे । प्रायः आधा age लेप मोटा | 


रहना चाहिये । यह मोटा ठेप-तेल, स्वरस, सार के - लिये नहीं, पचो के 
कल्क ( चटनी सी ) ही के लिये है | | 


d 
| 
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( ४ ) कएको के लेप सूखने न पायें, रूख जाने पर बदलदेवें। न 

aza सकें तो जल से भिगो देवें । 

(९) जिस घाव वा बण में कील कांटे आदि भीतर हों उन्हें | 
| निकाल कर ठेप करना । पीव को भी साफ कर देवे, सड़े मांस को भो | 
निकाल देवे । | 
| ( ६ ) जिन रोगों के कारण घाव आदि हों उन प्रधान रोगों की | 
| भीतर खाने की दवा भो साथ ही साथ होने से लाभ होगा, जेसे-*फिरङग” | 
रोग [ सिफलिस ] के घाव पर भीतर खाने की भी दवा होनी चाहिये । | 
इस से पूर्ण लाभ होगा वा स्थायी लाभ होगा । | 

(७ ) gian ( बदपरहेजी ), अधिक परिश्रम से भी उपकार नहीं 
| होता है । 
à | Ce ) ‘ate? तथा aia के रोगों की टिप्पणी ध्यान से देखे । 


रु. और तदनुसार भली भाँति विचार कर व्यवहार करें । | 
( ९ ) इस अतीव उपकारक "आरोग्य प्रकाश? से लाभ उठाने के | 

इच्छुक आदरणीय सज्जनों और विशेषतः चिकित्सकों से ओर अध्यापकों 

हे, | से सविनय निबेदन दै fran कर इसकी जांच बे स्वयं विचारकर कर 
ठेवे । राजपिं दधीचि ने इन्द्र की प्रार्थना करने पर संसार के हिताथे 

र अपनी हड्डी दे दी, यह समझ कर भी कि मे मर जाऊंगा । फिर इसकी | 
जांच कर, संसार के, तथा निज हित के लिये भी आपको एकाध मिनट 

गर | मात्र हल्का कष्ट मात्र होगा । एक छुरी वां सूई से aja आदि में कही 
क | थोड़ा छेद कर दोजिये कि aig निकल आवे, फिर दूसरे हाथ में विसे हये | 
गूलर के पत्तो का रस उसपर मलते जाइये तुरत ही तीन क्रियायें विचित्र 


Ye eR सा आज T =- = 


|| 
f 
ji 
| 
| 
j 
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। होंगो । १ कटने का सांरा कष्ट जाता रहेगा । २ ल्हु. का बहना बन्द हे. 
| जायगा, ३ और Ag का छाल रड मिट्टी का सा मटमेन्हा हो जायगा। झु | 
प्रकार के कटने आदि में यदि उचित उपचार वा उपाय न किया जाय तो | 
सेप्टिक तक हो सकता हे, और एक मेरा परिच्षित विद्यार्थी श्रीकाश्ी जो | 
भ॑ रोकान्तरित भी हो गया है जिसकी डाक्टरी आदि सभी चिकित्सा 

हुई, पर व्यथे हुई । यह उदाहरण मेने एक साधारण बण का दिया है, | 


ये ales भयंकर बण में भी प्राण बचाते है” जहां ओर सब दवाएँ sai | 
हो जाती हे' । इसी प्रकार दियासलाई से कहीं थोड़ा शरीर जला लीजिये | 
“> तुरन्त ही गळर-पत्ररस AVR सानन्द्र हो जायें । फिर इसी प्रकार | 
दुर्घटनावश भयडूर आग से जलने में भी रक्षा कीजिये । गर के पतो | 
में यदि केवल यही दो गुण रहें और कुळ भी नहीं, तब भी अपने काम में 
अद्वितीय है, लाझानी है 1 फिर आंख आदि की पीड़ाओ' में और विविध | 
रोगों में अद्वितीय लाभ कर, 'यंह सद्य: प्राणरक्षा करता है?-यह awit में। 


( १० ) पशुओं का गुछर-पत्रः प्रधान भोजन भी है । उन्हे २० 
रुपये भर वा और अधिक feared जहां तक saa देख पड़े । इसका 
एक अंगुल मोटा लेप घाव आदि में लगाइये | 


' बिशेष विनय- 


( क ) सभी समर्थ लोगों को अपने घर के समीप गूलर के at 
गमले में लगा देने चाहिये और गुमा, dar, चन्द्रसुषा आदि के भी! 


विशेषतः स्कूल और पाठ्शालाओं के अध्यापकों को' । फिर जब जरूर 
| है, काम लिया । 
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re (ख) काशी के हिन्दू विश्वविद्याल्य के 'सर सुन्दर लाळ अस्पताल? 
स. आयुवद विभाग में भो सब ओषधियों से अधिक सफलता से और 
॥ | अधिक रोगों में गूळर-पत्र वा सार ही का व्यवहार हो रहा है । कलकत्ते 
प | के भुवन-विदित कविराज गणनाथसेन सरस्वती qe ५० पुछ एम? 
दसः के आयुर्वेद कालेज के एम० Sto आदि डाक्टर लोग भी इसी से पूरे 
काम छे रहे हें । और कलकत्ता आदि प्रधान नगरों में भी । श्रीमारवीय 
३) जी तथा श्री गणनाथ सेन सरस्वती आदि के पत्र अलग देखे । 


थे, 
i 
रत M j i 
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चिकित्साप्रकरण | 
(३) 


५ पानक- 


वा 
E के पत्तों का शर्वत- 
( बनाने का विधान ) 
( छन्द्‌-वरवा ) 
चावल अरथा लेवे, तोलेचार | 
तिगुने जल में भेवे, इसे बिचार ॥ 
गूलर के लें पत्ते, तोले चार | 
घोवें स्वच्छ सलिल से, शुद्ध विचार ॥ 
इसी तन्दुलोदक से, qaaa | 
| पोसे छान पिलाबें, बिधि सर्वत्र ॥ 
l मेने TAT इसका, पानक नाम | 
| जहां लिखा हो लेवें, समुचित काम ॥ 
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[ दोहा ] 
दस्त न होवे, साफ यदि-तो रेडी का मूल । 
ha गूलर-पत्र में, AA भर अनुकूल | 
qaar त्रिहतामूल भी, दो मासे दें आप । 
शुद्ध दस्त होगा मिटा, सब मल का उपपात ॥ 
अथवा मिल्ला हरीतक्री, का भी देवें चूर्ण । 
आधा तोला, लाभ भी, तब भी दोगा पर्ण ॥ 
दाख तीन भर दीजिये, यदि “पानक, में श्राप | 
सबल करेगा हृदय को, इर कर मल परिताप ॥ 
मिश्री भी यदि दोजिये, इसमें तोले तीन | 
स्वाद तथा सन्तुष्टि में, देगा भाव नवीन N 
दूध अगर दे दीजिये, इस में तोले पांच । 


वस्तिशुद्धि होगी अधिक, बल होगा, लें जांच॥ । 
पानक यों वनाइये - >“ l 
अरवा चावरू-चार ताले, पानो-बारह तोले में एक वा दो घण्टे तके 


। भिगो कर उसे छान कर पानी ले लेवे, और चार तोळे गलूर के पत्ते को 


साफ सिल पर दो तोले मिश्री के साथ पोस. कर छान लेबे', यही. 


| 'पानक, हे; 


परन्तु यदि दस्त साफ न द्दो तो गळर के पत्तो के साथद्दी रेंड़ा 


| 

| (एरण्ड ) की जड़ एक तोला मिलाकर पो जावे, इतनी मात्रा से दस्त 

1 

< CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ESS | i) _ 


[ २६ | 
कहाँ अधिक हो तो मात्रा रेंड़ी की जड़ की कम कर ER कम दस्त हो | 
ठो बढ़ा देता । अथवा जिन्हें रेड की जड़ का सुभीता न हो, बे “ननृत 
की जड़ ही =) आने भर गूलर के पत्तों के साथ ge कर पी । इसी 
सुखाई हुई Aaw को हिन्दी पुल्तकों में “निशोथ कहते हैं। परणु 
एसार्यिं के यहां ae प्रायः नकली मिलती है । कॅलकत्ते के बंगाली Jai 
९ कविराजों ) के यहां “पटना ही तेडड़ीः के नाम से यह प्रसिद्ध है। ओर |. 
कदाचित्‌ पटने में ठीक मिलती है। यह बड़ी दी उपकारिणी मद्दोषधि है। 


अथवा गूळर के पानक में ॥) भर इरीतकी ( हरें ) का चूणे भी 
मिला कर पीबे | 


= क ) agqa में चावल के, धोअन से “पानक? न बनावें। तक्र 


(23 ) में गूलर के पत्ते पीस डांलिये और पीजिये । 
(ख ) edn (छाती छडकने ), चक्कर आने, रक्तपित्त, आदि 
रोगों X aatar ॥) भर, ताजा साफ दाख ( आबजूस ) ३ तोले, कुछ 
दूध भी मिला कर पीवें । | 
सतकता-इन दस्तावर दवाओ' को, 'पानकः में इतनी मात्रा म 

मिलाना चाहिये कि लगभग तीन दस्त होवें । $ 

- इसमें दूध और चावल के घोअन, और जवासा, सुनका आदि j 
संयोग से बुक्क [ Ra किडनी ] की क्रिया में विशेष लाभ. पहुंचता | 
है, पेशाब साफ ew कर होता है और qarg में छाम पहुँचता है. yi | 


P 


| ; F ce a प्र प | 
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| ( दोहा ) ग 
| स्वच्छ उदुम्बर पत्र को, स्वच्छ शिला पर आप । 
| पीध, धरें, वटिका सुखा, दिखा घाम बा ताप || 

जहां नहीं टटके मिलें, यदि गूलर के पत्र । 

वहां वटी वा चूर्ण से, काम करें सर्वत्र ॥ 


यदि गूलर के. पत्र का, आप बना लें चूर्ण । 
चार भावना(१) स्वरस(२) को, फिर देवें परिपूर्ण ॥ 
p इसकी 'पर्पटिका' वटी, चूर्ण अनेक प्रकार । 


वना सुखा यदि काम ले, होगा अति उपकार ॥ 

साधन कुछ न मिले कहीं, शिल आदिक भी यत्र | 

| धीरे धीरे चाभ कर, खा जावें तब पत्र ॥ 

i मुख रोगों में चाभते, wage में पत्र । 

जहां जहां हो त्रण(३) वहां, पत्र रहे सर्वत्र ॥ 
दाहा का अर्थ सरल है, तथापि छगमता के लिये कुछ लिख देते है 
साफ स्वच्छ गूलर के पत्रों को साफ सिल पर पीस कर, वटी बना लें, और 
शाम में खूब सुखा लेवे, घाम न मिल सके तो उसे मंद afa के, घाम 
हो ऐसे ताप से सुखा कर एक शीशी में भर ( डाट लगा ) कर घर देबे । 


ता 


। a X 

| १--भिगोकर । २--गूलर के हो पत्ते का रस। २-घाव । 
| 
I ौाओऋं291 
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at हो गूलर के पत्तों का रस निकाल कांच की बड़ी छीपियें में रख घाम 
में उखावें। इससे वटी से भी अच्छा काम होगा । 


जहां गूलर के टटके पत्र न मिलें वहां इन से काम लेवें । 


हृदय का स्पन्दन वा छाती का धड्कना- 
( चौपाई ) 


J an तुरत उसमें सुख देवें । हृदयस्पन्दन जो दुख देवे ॥ 


मिश्री-मिश्रित गूलर-दुग्ध | दे आनम्द करे सुख ga l 
गूलर के ९ बुन्द दृध मिश्री X मिलाकर चाट जाना । दूध भी 


ऊपर से पीना पथ्य से रहना । 


यकृत्‌ ( लीवर ) का शूल, ASAT- 
( दोहा ) 
विकृत aga के शूल भी, अम्लपित्त के रोग । 
परिणाप्रादिक शूल का, हितकर यही प्रयोग ॥ 
अम्लपित्त के रोग में, fant हुए कळेजे ( लिवर ) तथा और प्रकार 
के शूल होते है' , खट्टा ढकार आता हे और कभी २ के भी हो जाती है। 
अम्लपित्त अथवा उदरशूल के रोगी को किसी प्रकार की दाळ नहीं 
Ce चाहिये । aga शूल ( कलेजे के ददे) वाला को दी, ते 
भी नहीं खाने चाहिये । केवळ 'अम्छपित्तः में शूल नहो तो मुंग का जून 
खाना अच्छा है । 6 . हक? 
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दस्त साफ न हो तो “पानक के साथ १ ताले te की सोर (जड़) पीस 
हान कर पीना चाहिये, यदि te न मिले तो निसोथ =) भर वा हरीतकी-चूणे 
(इरे का चूणे ) वा सनाय ही ।) भर देकर पेट साफ कर लेना चाहिये । 
द की जगह पर गूलर के पत्ते पीस कर सविधि छापना और मलना भी 
aka और सेंकना भी । दर्द छूटने में देर हो तो एक एक घण्टे पर फिर 


यही दवा देनी चाहिये, दो तोठे रेंड़ी का तेल भी एक वार पानक में मिला 
पिला देवें । ददे की aag पर AEN तथा पट्टी का बांधना न भूले । 


च 


तुरत, अन्न के न पचने से जो दई हो तो गर्म गर्म पूरा पानी 

पीकर मुंह में अंगुली डाल कर, के कर लेने से लाभ होगा । मरिच =) 

| | अर हरीतकी-चण ।।) भर, Gar नमक) भर, गर्म पानी से खाकर अन्न 
qar लेना भी आवश्यक हे । 

भोजन के बाद प्रायः तीन चार घण्टों पर जो शूल (परिणाम शूल के 

नाम का ) होता है उसमें भोजन के आधा घण्टा पहले भी एक मात्रा 

औषध का सेवन कर लेना चाहिये । ओर सभी प्रकार के उदरशुछों को 


A 


यही चिकित्सा हे । V 


ग्रहणी, अतीसार- 
र [ दोहा ] 
| अतीसार की हे यही, ठीक चिकित्सासार | 
. ग्रहणी में भी देखिये, इसका अति उपकार || | 
;| रोग हूटने में कहीं, हो यदि अधिक बिलम्ब | 
तब पिचकारी का शरण, ले, हितकर अवलम्ब | 
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हिन्दी में जिसे “बावपेच' कहते ३०, gf में 'पेचिस” ओर संस्कृत में 
egoi, डाक्टरी में “प्र! , AE प्रायः THAT रोग है एवं प्रायः पेट और 
aaa के बिगाड़ से होता है । इसमें भूख ठीक नही लगती, दस्त वार 
बार होता है और खुळ कर नहीं होता है। किसी ३ का पेट एक दो दिन 
कला रहता है और एक दिन झरता है । क्रमतः शरीर TAT ओर प्रायः | 
पीला होता जाता है ओर जांघ तथा परों में चलने फिरने का बल कम 
हो जाता है और आगे बढ़कर पांडु ज्वर भी आ घरत हे" ar a 

की रक्तदीनता [ एनेमिया ] और सूतिका-रोग [ सप्र | भी 1 


“अतीसार” अधिक दस्त हांन का कहत ह्‌ | 
JO पेचिस में तक्र ( मीठा ) के सहित तीन बार AS के पत्ते का 
qram पीना अर्थात्‌ गूलर के पत्र ४ भर, afta २ दाने थोड़े चावर | 
के धोवन में चटनी के समान पीस डालना, उसमें थोड़ा काला नमक | 
और १० रुपये भर माढा या इच्छानुसार न्यूनाधिक भी, माठा SE 
कर साफ कपडे से छाने, छानते समय कपडे में, जिसमें कि पानक छत 
जा सके, हाथ ढाल रगड़ २ कर छाने। ऐसा करने से “पानक में at 
गाढ़ी चीजें रहेंगी, नीचे गिर जायंगी । जिससे विशेष लाभ होगा प 
पानी के से पतले रस से भी लाभ होता ही है । इसे प्रातः, दो पहर 
सायं, तीन बार पीना । यदि पेट Ger हो या दो तीन दिन में लाभ 
न हो तो दो तोळे या आवश्‍यकताऽचुसार अधिक भी रेंड्री का तेल भी 
qr में मिलाकर पीना । पथ्य भोजन-बीज निकाले गूलर फल a 
तरकारी, यदि गुलंर के फल न मिलें, तो ad २ पत्तों को पीस कर, आ" 
परछौंकना, अन्दाज से मरिच, नमक आदि देकर उतार लेना, पीछे मठ्ठा | 
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॥ इछ | 
( तक्र ) देकर पतळो कढी बना लेना । भात के साथ खाना । रात में 
उक्र 'मीठा? नहीं खाना । मट्रे को जगह दूध से काम लेना | दूध के 
साथ नमक न देना । अतीसार में हेजे के ऐसा उपचार करना । शोथ 
| हो गया हो at निमक, पानी छोड़ देनां दूध दी भात खाना । 
उल्लिखित दोनों रोगों के आराम होने में यदि बिलम्ब होने लगे तो 
1| ५० रुपये से ६० रुपये भर तक जल में आधा पाव गूलर के पत्ते पीस 
|| डाले और छान कर उससे पिचकारी ( वस्ति ) का प्रयोग करें, सिरीज 
के द्वारा वा “इस? के द्वारा भी । चाहें तो कमी २ आवश्यक्ता देख इसमें 
| Rate रुपय्रे भर रेड़ी का तेल भी दे दे' ।- 


ह| मन्दामि- 

Hp ( दोक्षा ) 

3 अग्नि कहीं जो मन्द हो, तब भी इसका चूर्ण । 
à तक्र सहित जो खाइये, समझ अवस्था पूर्ण ॥ 


“| नोन, मिरिच, मिश्री, कहीं, हे इसका अनुपान । 
समफ समझ सेवन कर, सब आरोग्य - विधान || 


[म S x 

,| मिरिच, नोन-काला तथा, `देवे चित्रक-चूर्णा । 
a Waka तो लाभ भी, इससे होगा पूर्ण ॥ 
if aana, महणी विकृति, ग्रतीसार का रोग । | 


इनके लिये विचित्र ही, है यह चित्रक योग ॥ | 
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थोड़ा सोडा खाइये, सोंफ मिरिच के साथ | | 
कर देंगे उपकार इन, रोगों में श्रीनाथ ॥ 
( चोपाई ) | 


गूलर के फल की तरकारी | 
. हे लपसी निमकी उपकारी ॥ 
इसका सेवन जो नित होवै । 
सबका दिन दिन अतिददित होवे ॥ 

yee में झी दो वा तीन बार taa पीना चाहिये । 
जिस प्रकार पेचिस ( ग्रहणी ) में लिखा है । 
mee के छोटे २ फळों के बीज निकाल कर तरकारी खाइये, और 
दा में केवल मसूर ओर मग ,का जूस भर खायें, तेल घी न खायें तथा 
भारी पदार्थ भी न खाये । मेरे अनुभव में 'रवण-भाएकर? AFATAN 


आदि महापाचक, जितने पदार्थ है', उन सबसे बढ़कर इसके गुण और प्रभाव 
है” । आज १२ वपो से में गलर के फल की तरकारी खा रहा हूं । मेरी 
बोर मन्दारिन को इसी ने हटाया हे, जब कि सब प्रकार के औषध ओर 
चिकित्सायें व्यर्थ हो गई थीं। आज उत्वासी ad की अवस्था में भा 
अग्निबछ ठीक है । 

गूलर के फड की निमकी भी बनती है, जैसे कि-कागजी नीवू की 
__ है। किन्तु उसमें नीबू या आंवले का रस देना पड़ता हैया| 
| सिर्का, यह एक प्रकार का अचार हो जाता है। इसकी लपसी भी स्वादि 
| आर उपकारिणी होती है । लपसी यो' बन 
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गूलर के फल को बीज निकाल कर आग पर उबाल कर fas पर 
da दीजिये, थोड़े घो, जीरा, इलायची, आदि से dis दीजिये और 
चछा २ कर भूंजिये; फिर अन्दाज से मिश्री या चीनी दे दीजिये, दूध हो 
वह भी दीजिये । कुछ पतला रहे उतार कर खाइये, दूध की जगह मट्ठा 
और नोन दीजिये तो ओर भी लाभ होगा । 
मरिच १ भर, काला नोन १ भर, चित्त (ata) की जड़की छाल का 
चूर्ण १ भर, इन सबों का चूण इकट्ठे कर ९ से १० रची तक माठा (तक्र) 
से खाने में भी पेचिस, मन्दाभि छूटते । तथा सोडा २ भर, सौफ १ 
भर, मरिच ।) भर का चूर्ण बना कर |) भर वा n) भर जल से खावे 


| | इससे भी उपकार होता है । . / 


Con 
— 


हैजा ( विसाचिका ) 
| ( दोहा ) 
| इजा के आरम्म में, Sata का उपयोग | 
| वटी, पत्र. का योग भी, है अतीव सुखयोग ॥ 
| सर्थात्‌— 

aah गूलर-पत्र भी, ले लें तोले तीन । 
| चावल धोवन में इसे, पीसे भलें महीन ॥ 


| | तोला एक दे, पी जायें प्रतिबार । 
दस्त वन मिट जायंगे, पायेगे उपकार || 
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जब जब होवे दस्त, के, तब तब मात्रा एक । 
“पानक! दे वा चूर्ण ही, देखें लाभ अनेक ॥ 


.दोहों के अधे स्पष्ट हैं । दैजा वा विसूचिक्रा एक प्रसिद्ध रोग हे जिसे 
सब कोई जानते है । इसके आरम्भ में गूछर के पत्ते ३ रुपये भर, चावलके 
घोवन में, पानक की रीति से पीस कर, छान कर, थोड़ी मिश्री देकर प्रत्येक 
के और दस्त पर पिलाते जाना । वटी, पर्पटी भी दे सकेंगे, सार भो । 

दोहा-- 
din, अफीम, कपूर की, वटी बना ले आप | 
कहीं करेगा शान्त कुळ, हेजे का उपताप ॥ 
मात्रा-आधी रत्ती से एक रत्ती तक | 
` पथ्य-गलर के फलों का पतला जूस, मिश्री, दही का पानी, वा 
चावल का Aaa, जैसा कि अवसर होवे, बहुत हल्का पतला, थोड़ा २ 
देवे । याद रहे कि-हेजे में यह gest पथ्य भी दो दिनों पर थोडा ही 
थोड़ा देना । 

सन्‌ १९३० के गर्मी के दिनों में चम्पारन के सेमरा स्टेशन आदि 
के समीप जोरों से हैजा ( विसूचिका ) फेला था । उस समय agada 
saeta ओपधालूयः से हैजे के प्रतीकार के लिये, ffe बो 
के द्वारा भी पुरानी ओर वतंमान चाल की argadia, एवम्‌ डाक्टरी. 


' ऐलोपेथिक औषधों के वितरण ( बांटने ) का प्रबन्ध हुआ था और एक | 


खास वैद्य भी सेमरा में नोकर रकखे गये थे । “वैद्य! की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट 
बोई में भी गई और मेरे यहां भी आई कि-- 
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“सब दवाओं से अधिक लाभ गूलर की दवा से हुआ । ३०० से 
उपर रोगी आराम हुए, भौर कठिन अवस्था के भी” । 
भौर सनू १९३४ के अगस्त,सेप्टेम्वर के कालरा ड्यूटीके चिकित्सक. 


a at रिपोर्ट है fe— ae ex 3 
“इसमें केवल गुलर विज्ञान की हैजे में दवा हुई । तीन सौ से ऊपर 


रोगी भाराम हुए, ओर ऐसे भो रोगी बचे जिनका पेशाव भी बंद हो 
गया था, और दवाएं भी वेकार दो गई थी” । 
उल्लिखित ओषधालय की जांच में भी इसका गुण सब औषधों से 
अच्छा निकल रहा है ( जिन्हें सुभीता हो, सार का भी व्यवहार कर 
सकते हैं ) इसी विषय में हम यहां पर देशरल yaw राष्ट्रपति श्रीराजेन्द्र 
प्रसादजी द्वारा पत्रो में प्रकाशित समाचार तथा एक अन्य सज्जन के 
पत्र को भी प्रकाशित कर देना बहुत अच्छा समझते हैं जो कि क्रम से 
यह है-- 
( दोहा ) 
देशरत्न, श्रीराष्ट्पति, करुणा-पारावार | 
श्रीराजेन्द्रमसाद ने, हैजे हरे अपार ॥ 
( छन्द बरवा ) 
कर असाध्य रोगों पर, गूलर योग | 
प्राण बचाये, get, विसरूची-रोग ॥ | 
Sse १९९३ की विजया दशमी के लगभग की बात 2 कि सुप्रसिद्ध - 
'रशरत्न भूतपूव राष्ट्रपति बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसाद जी ने पटने के हिन्दी - 


दैनिक पत्र 'जनकः ओर कलकत्ते के अङ्रेजी दैनिक पत्र 'एडवॉस में उख 
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प्रकाशित कराया है जिसका आशय है कि (0000001001 करिन 
Yq से कई रोगी आकान्त हुए, जिममें एक रोगी के गत हो जाने प 


ओरों की मेने नये गूलर-विज्ञान से जाने aaron 
हेजे मं अद्भुत लाभ- 


उदुम्वरसार ओर गूलर के पत्र से । 


मान्‌ पण्डित जी ! 


सादर प्रणाम । 


मेरे पुत्र बाबू नारायणप्रसाद को जिनकी उम्र ३० वर्ष की है, 


रात्रि में ८। बजे से दस्त ओर कय होना झुरू हुआ, एक AT रात तक 
छः दस्त और ६ के हुई । पेट की जलन बढती जाती थी, कपार, पीठ 


और कलेजे का दुद तथा al भी बढ़ती गई, मेने तुरत पास aa 
कोठी में सोए हुए एक पण्डितजी से सब हाळ बतलाया, आपने बतासे 
में ५ मटर बराबर “उदुम्बरसार” खाने के लिये दिया, आराम (१)मालूम 
हुआ, एक घण्टे पर फिर एक दस्त आया । इसके बाद लड़का सो गया, 
सबेरे तक लड़का सोया हुआ था । दवा दिन में दो चार बार और दी गई 
बीमारी शान्त हो गई, फिर न बढ़ी ca लड़के के ९ बरस के लड़के 
| ( मेरे पोते ) को भो यही बीमारी हुई, और इसी दवा से वह भी 

| आराम हुआ | 


(१) पानक से भी यां ही आराम होता हे । 
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आपका 
अञ्चितळाल मनेजिङ्ग एजेन्ट, ग्रहस्थ कम्पनी लिमिटेड । पो०आ० 
दिको र्या मिशन, जिला चम्पारन Anchit Lal, ore 
Agent Grihast Co. Ltd, P. 0. Victoria Mission, 
Dist. Champaran. 


>>> 


रक्तपित्त- 
( दोहा ) 

यदि ४ से लोह. गिरे, रक्तपित्त यह रोग। 

तण्डुल जल मिश्री सहित, हो पानक का योग॥ 
रक्तपित्त रोग भी प्रसिद्ध है, इस रोग में मुंह से ag गिरता है 
और पेशाब आदि के मार्ग से भी । इसमें लिखी रीति से, चावल के घोदन 
से गूलर के पत्ते पी छान कर प्रातः, दोपहर और सायं को भी पी जाना । 
सम्भव हो तो इसमें बकरी या गाय का दूध खौला कर ठण्ढा कर दे देना 
यदि जवासा भी n) भर, और सुनक्के [ आबजस ] दो चार भर भी देदे 


) ~ 
at और अच्छा । 


बीमारी तेज हो तो तीन वादो दो घण्टे पर भी यों डी दवा 
देते जावे । 


प्रधान पथ्य-दूध भात, गूलर की तरकारी, अनार, अंगूर, मिश्री 
आदि। नोन, खटाई, मिर्चा, de, आलू आदि हाथ से भी न छूना । 
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[ ४२८ |] 


TRIAS, IAR- 


(दोहा ) , 

. उदरशूल बहु भांति के, हों परिणामन-शूल। | : 
इसी चिकित्सा से सभी, होते हैं निर्मूल ॥ 
मात्रा रत्ती तीस से, दो तोला पर्यन्त | 
देवें जल में पीस कर, पीड़ा हरे अनन्त ॥ | 
दस्त नहीं जो साफ हो, तो हरे का चूर्ण । | 
आधा तोला दीजिये, देख अवस्था पूर्ण ॥ र 
यदि रेडी का तेल ही, उचित पिला दें आप । ; 


तुरत इरेगा शूल का, सब विधि से उपताप ॥ 


यहां पर उचित पद से यह अर्थ समझना चाहिये कि-यदि १॥ भर 
रंडी का तेल पीने से दस्त न हो तो २या २॥ भर या और भी 
आवश्यकता के अनुसार पी लेबे' । 
इस रोग की भी 'चिकित्सा वही होनी चाहिये जो अम्लपित्त और 
| aaa के शूल में लिखी हे । 
| - परिणामज-शुळ में भोजन के १॥ घण्टे पहले एक मात्रा 'पानकः पी 
| ov । विशेष बिगड़े हुए यकृत से जलोदर वा शोथ हो अथवा अन्य | 
_ प्रकार से भी, तो किसी अनुभवी सिद्धहस्त वैद्य के द्वारा इसके साथ 
साथ 'पुननवादि मण्डूर' का सेवन ९ रत्तो से लेकर धीरे घोरे जहां तक 


| अधिक मात्र में उपकार दील पडे एकतोठेवा दो या इससे अधिक 
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation U 
| 


[ a J 
भी देवं । जलोदर में पुननंवादि मण्डूर के साथ agaw पुनभेवादि- 
कांदा भी देना अत्यावश्यक है । इसमें निमक, पानी छोड़ा कर दूध ही 
भात खिलाना ठीक है । या दूध औटते समय गूलर के पत्ते २ रुपये भर, 
जगी मधु ॥) भर और दूध का दूना पानी भी देकर ओटे, दूध रह 
जाय तो उतार कर छान कर व्यवहार करे । यदि जलोदर के साथ 
ज्वर भी हो तो आधो रत्ती मात्रा के लगभग, पुननंवादि-मंडर में 
gare का ven भी मिला ले अथवा उड़ाया हुआ, शंखिया का 
भस्म भी दो सरसों बराबर मिला कर सेवन करे । अथवा समय देखकर 
ज्वर के चढ़ने के २ घण्टे पहले ही मधु के साथ अलग ही इसका 
aaa करा दे, जिससे संसार में असाध्य रोगों में प्रधान जलोदर रोग भी 


जड से नष्ट हो जाये । इसके विषय में मेरी वा मेरे कार्य्यालय की 
सम्मति, बड़े ही काम को होगी । 


l खांसी- ५ 
€ दोहा ) 

| aiy के चूर्ण में, पत्रों के सम चूर्ण । 

मिला चाटिये मधुसहित, लाभ देखिये पूर्ण ॥ 
| जेठी मधु के साथ में, यदि होवे गुणपूर्ण । 
| ES ait का हरे, कास-कष्ट को तूर्ण ॥ 
; यदि at का दोजिये, इसमें चूरन आप । 
; कास तुरत मिट जायगा, सब पूरन परिताप ॥ 
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अलग अलग ये हैं यदपि, ओषध तीन प्रकार । 

सभी मिले यदि एक में, करें अधिक उपकार ॥ 

इनकी गोली यदि बना, मुँह में रख कर आप । 

रस që, इसका तुरत, छूटेगा उपताप ॥ 
ज्ञेदीमधु वा सुलहटो बाजारो' में मिळती है । इसे धोकर साफ कर 
सुखा कर रणे बना लीजिये । ४ तोळे जेठी AY रद्द तो गूलर के पत्तो 
का चूणे भी ४ तोळे हो । इनकी गोलियां बना कर सुखाकर घर दीजिये । 
इसे सुंह में रख रस चूसें । इसी भांति जेठीमधु न देकर at के चूण 
ही से वटी बनाठे' वा इन तीनो' औषधो' के .बराबर गूलर-पत्र भी मिला 


x 6 बोठे 
s तो अधिक उपकार होगा । अर्थात-जेठीमधु, बहेरा, हरा ३ ale, 
गुछर-पत्र ३ तोळे देकर वटी बना ले' । 


यक्ष्मा-< 


| ( दोहा ) 
यद्धमा में ओषध यही, करता हे उपकार । 
पानक शे, फल पथ्य _ | सेवन करे बिचार I: 
जो जल्दी से चाहिये, यक्ष्मा हटे, दुरन्त | 
सिद्ध at के हाथ में, देवे इसे तुरन्त ॥' 
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. यक्ष्मा के कारण गिल्टियां और कण्ठ की | 
गिल्टियां और गण्डमाला- 

( छन्द चौपदा ) 

रोग यच्मा के कारण कड़ी, 


बव्रप्रद होती छोटी बड़ी, 
गिल्टियां - होती हैँ दुखद ही, 
गले में आगे पोळे कहीं । 
घरें इस पर भी कल्क-सुधार, ै 
करें सब पीड़ा का परिहार । 
णिल्टियां हैं जो विविध प्रकार, 
सभी का यही ठीक प्रतिकार | 
[ छन्द हरिगीतिका ] 
स्वाङ्गसुन्दर-रस, मृगाङ्क-रसादि पानक सहित दें | 
दे' पथ्य में अधिकांश गूलर-फल, अजापय सहित दें ॥ 
यदि हों समर्थ, aga का तो वायु-सेवन कीजिये | 
fana Err देवदारु-समीर का सुख लीजिये ॥ _ 


यक्ष्मा होते ही किसी सिद्धहस्त अनुभवी चतुर चिकित्सक के हाथ ` 
में रोगी को दे दें । यक्ष्मा रोगों में प्रसिद्ध और बहुत ही कठिन रोग है ) 
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इसीछिये इसकी चिकित्सा at कठिन और खचीली हे । दोन दुलियों मः 
गूलर-चिकित्सा से लाभ होता है । कई रोगी बड़े बड़े अस्पतालों को 
दवा से हार कर, केवल गूलर-चिकित्सा से लाभ उठापे हैं, जो थों है... 


गूलर के पत्ते ५) पांच रुपये भर । 
जेठी मधु ।) चार आने भर I 


दाख at | आबजूस ] ३) तीन रुपये भर । 


` इन्हें धोकर साफ कर साफ सिल पर चावल के ataa से | 
महीन पीसना, फिर इसमें १२ रुपये भर ओर चावल का धोअन मिला 
कर साफ कपड़े से छान लेवे'। यदि नीरोग at का दूध मिले, तो १० 
रुपये भर उसी दूध में चावल भिगो कर छान लेना, उक्त दूध न मिले at Í 
बकरी का दूध देना, वह भो न मिले तो गाय का दूध देना । फिर आग 
पर खौला कर जब पीने लायक गुनगुना हो तो पी जाना । 


प्रातः, दोपहर, सायम्‌ और ९ बजे रात, इसी भांति इसे ४ बार 

देना । 
यथालाभ, इनके साथ यदि मिल सके तो agaa, १ रत्ती 
से २ रत्ती तक मधु से चाट कर ऊपर से पानक पीना अथवा ARTA के 
साथ पक वा दो सरसों 'सुवणेभस्मः भी देना, अवसर देख कर सुवणे- ९ 
| भस्म १ रत्ती तक दे सकते हैं । छाती में कफ जमा हो, न “गिरता होतो | ६ 
| agree के साथ १ से २ _ | तक नवसादर भी देवे । ऊपर लिखी 
| दवाएं चढ़े हुए ज्वर में भी दे सकते हैं, परन्तु जब ज्वर उतरा रहे, तो 


ARTA की मात्रा आधी कम कर देनो, और 'मङरध्त्रज' आधी रत्ती 
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[ ४३ ] 


a दो रत्ती तक एक मात्रा में दे सकते हैं, पर पहले आधी रत्ती से आरम्भ 
करना चाहिये । 

यदि मकरध्वज न मिल सके तो हरिताल-भल्म की मात्रा धीरे धीरे 
aut तक बढ़ा सकते हैं। यदि मिल सके तो प्रातः ऊपर लिखी 
इई दवा की जगह ANZIO वा 'जयमडःलरस' देना । ११ बजे 'सर्वाझ- 
ane देना । अनुपान ठीक “पानक? ही रहे । यदि साधारण गोदन्ती 
हरिताछ का भस्म भी हो. तब भी काम चढेगा । गिल्टियों पर निरन्तर 
नियमानुसार गूलर के पत्ते का लेप रहना चाहिये जो qA नहीं, गम रहे । । 


aa, मृत्राधात- | 
{qaa (Raar), पूयमेह (सूजाक), श्वेतप्दर, रक्तमरदर, | 
मधुमेह ( डायबिटीज ) ] | 
( दोहा ) 
होवे मूत्राघात (१) जो, तुरत दीजिये पत्र । 


at पानक दीजिये, सुख होगा waz ॥ 


( १ ) NGS का ताजा व सूखा gag २८ गंडा भर STA 
पानी में झौटिए अथवा पंचांग नहीं मिलने पर खाली गोरखुल के फल को 


कूट कर ag । जब आधा जल रह जाय तब उतार कर के छान लीजिये 
म शुद्ध Wag सात गंडा भर दीजिये ( गुग्गुल यों ge कीजिये-- 
Weal ससा गुग्गुळ, ( जो प्रायः सभी पसारियों के यहां मिळता हे ) 


Waar पानी में दीजिये, युग्युछ के चौथाई त्रिफला ( आंवला, | 
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! (४) ॥ 


यों ही जो सूजाक हो, पूयमेह के कष्ट । 
पिचकारी भी दें, करें, इन रोगों को नष्ट ॥ 
खायें भी इसको सविधि, मासे चार प्रमान। 
ऊपर का ही योग हो, रखें इसका ध्यान ॥ 
श्वेतरक्त नो प्रदर हैं, यों, जो विक्धि प्रकार । 
उनके भी आराम का, यही ठीक उपचार ॥ 
जो पथरी, सूजाक हो, WSS का कष्ट । 
गोज्ञुरादि-गुग्युलु खिला, कर द कष्ट fag ॥ 


इरा, मेहरा ) भी दीजिये ओर घोरे २ aed जाइये चलाते जाइये। 
जब सब गुग्गुल गळ कर दूध जैसा दो जाय, तब उसे साफ कपड़े में | 
छानिये, अथवा बहुत महीन चलनी में छानिये । ओर नीचे कंकड़, मिट्‌टी 
जो कुछ हो छोड़ दीजिये और इसे धीरे २ गाढ़ा कर दीजिये । यह 
गुग्गुल शुद्ध हो गया । इसे काम में लाइये ) दोनों मिळा कर उसको 
गाढा कीजिये, जब जानिये कि कुछ. गाढा हो गया करछुल में सरने 
लायक, तो उसमें आगे लिखी हुई चीजें छोड़ियेः-- 

सोंड, पीपर, afta, atau ( विना गुठळी के ), दुरा ( विना get 
के ), ater ( विना गुठली के ), नागरमोथा, ये सब चार चार भर, फि 
' इनको मिलाकर ९-९ रत्ती की गोली बना लेना । ' धाम में सुखा क 
| बोतल में डाट लगाकर रख लेना चाहिये । एक I | सुबह, एक गाली | ; 


` शाम औा दूध से खाना चाहिये gate और मूत्राघात आदि 
CC-0. ७०0चाम University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


RNS 


sede | ४५ ] 
मूत्रमार्ग में स्वरस का, हो पिचकारीयोग (१) । 
(२)बत्ती का, फिर पोटली,(३) का भी हो उपयोग ॥ 
यदि जलमेह विकार हो, वा मधु-मेह विकार | 
तब भी गूलरपत्र ही, करता हे उपकार ॥ 
मात्रा मासे चार से, दो तोले पर्यन्त | 
खाये इसको तक्र (४) से, तब दुख कटे तुरन्त ॥ 
तक्र नहीं जिनके लिये, करता है उपकार । 
| वे जल से या दूध से, करें रोग-परिहार ॥ 
| यों थोड़े ही दिवस में, छूटेगे सत्र रोग | 
|, जल्दी हो तो कीजिये, चन्द्र-प्रभा-प्रयोग ॥ 


t 

४७. 7 टी » A 

च (2) पिचकारी की विधिः 

i Tet के पत्ते को जल में पीस कर रस निकाल छान कर मृत्र-मार्ग में 


पिचकारी देना । जहां स्वरस न हो सके वहां ५० गुने जल में उदुम्बरसार 
र को घोल कर छान कर उसी की पिचकारी लेना । 

(२) उदुम्बरसार को उपरोक्त विधि से घोळ कर उसमें कपड़े की बत्ती 
चना कर fant कर मूत्र-मार्ग में रखना | 

(३) कपड़े में उदुम्बरसार वा TR के पत्तों का रस लपेट कर गोली 
Sl सा बना कर गर्भाशय में रखना । 


(४) azt 
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दो मासे से चार तक, TAIT (१) का योग । 
प्रकरध्यज का भी करे, चाह कुछ उपयोग ॥ 
TAT का फल पथ्य हो, पानक का उपचार । 
भोग सकेंगे जगत के, तभी सभी सुखसार I 


( डुतविरम्बित-छन्द ) 


प्रदर की अति भीषण मार से, 

बच गई हम गूलर-सार से । 
कल मिली सुखशान्ति मिलो यही, 

युबतियां बतिया-बतिया रहीं ।। 


ूत्रातीसार (agga, जलमेह, डाइबिटीज) A- 


चार रुपये भर गूलर के टटके पत्ते साफ सिल पर चटनी सा पीस 
डारे' । इन्हें चार पांच रुपये भर तक मट्ठे वा दही में रगड़ कर, चलनी 
या महीन कपड़े से छान ले' । दही हो तो उसमें थोड़ा जल भी मिला 
म रगड़े । इस भांति प्रातः, दोपहर भौर सळ्या ३ बार पी जाएं। 
| मट्ठा वा दही न मिले तो यों ही पी जाना । टटके पत्ते न सिले' तो आठ 
आने भरसे, १ रुपये भर तक, गूळरपत्र-वटी खा करमट्ठा पीळे, न मिलेः 
तो जल ही । और बहुत जल्द आराम करने के लिये, जो समर्थ हों तो 


| 
3 
| 
| 
Í 
} 
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'महाचन्द्रप्रभावटी! का भी इसके साथ दो रत्ती से ४ रत्ती तक सेवन करे | 
बहुत ही दुर्बलता आ गई हो तो आधी रत्ती से १ रत्ती तक मकरधवज 
भी मधु भोर 'महाचन्द्रप्रभा? वटी के साथ are" । मकरध्वज 'महाचन्द- 
प्रभावटी? आदि के सेवन के समय यदि दो बार ही दवा खाने से लाभ हो 
तो तोन बार न ara’ । 


जवर, (पुराना, नया, बिगड़ा), जूड़ी, तिजरा, 
निमोनिया, हांफा-डांफा-पांजर मारना, 
चौथिया, काला, Sax, XT तथा 
मलेरिया आदि में- ~~ 


( दोहा ) 


चूरन इसके पत्र के, मधु से मासे तीन | 
चाट mA पीजिये, पानक सविधि नवीन ॥ 
देवें सभी प्रकार के, अबर में इसको आप | 
धीरे से मिट जायेगे, सब शरीर के ताप N 
नये पुराने ज्वर विकृत(१), जूड़ी तिजरा ताप । 
श्वसनक(२)सदी आदि में, रक्षक जाने आप ॥ 


Ce क. TSS eA 


( १ ) विकृत = बिगड़ा हुआ । ( २ +) शवसनक ( निमोनिया ) ¦ 
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हांफा-ढांफा चोयिया, हो काला MMN 
फिर मलेरिया प्लेग विष,द्षित विविध प्रकार। _ 


छेग-( ताऊन ) 
(सेर ) 
अगर जो प्लेग की गिल्टी कहीं हो । 
पिसे. गूलर के. प्ते छाप ही दो ॥ 
पिला दो गमे पानक आठ दस वार | 
जिल्ला दो रोगियों को कर सदुपचार ॥ 


एक पुराने, ९-६ मास के मलेरिया-ज्वर, शोथ आदि से (पीड़ित, 
जीवन से निराश रोगी मेरे यहां चिकित्सा के लिये आया । इसके पहले | 
यह डाक्टर तथा मेरे यहां. की सब चिकित्सा कर हार गया था । मेने 
भी विवश हो इस पर पानक का प्रयोग किया और दो तीन दिनों में 
यह प्रायः आराम हो गया, किन्तु ओषधि महीनों करता रहा । _ 
इन्हीं दिनों त्रिबेणी से एक साधु, सेवक-सहित आये । सेवक-पुराने ज्वर 
| से पोडित था । वह भी इसी से आराम हुआ ओर एक निमोनिया वाला 
रोगी भी इसीसे आराम हुआ । इससे उत्साहित हो पांच वर्षा से 
इसकी चिकित्सा ,करता आता हूँ और अधिकाँश रोगियों को इसे 
A कर रहा हूं । 
यह चिकित्सा नई है इसलिए चिकित्सक तथा पाठकों को बहुँत 


लाभ उठाने का यत्न करना चाहिये । 


सावधानी 
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अधिकांश जूड़ो कम्प-ज्वर विशेषतः पुराना आराम होता है । यों 
तो डाक्टरी दवा में gaa इसकी सबसे बड़ी दवा है, पर वह भी अनेक 
रोगियों में असफल ( फेल ) हो जाता हे । जिन ज्वर के रोगों में यह 
ढास न करे वहां तुरत चिकित्सक डाक्टर आदि से दिखाना और यदि 
aga, प्लीहा, फेफड़े हृदय आदि के विकार से ज्वर रुका हो तो उनका 
भो उचित उपाय वा चिकित्सा भी करनी चाहिये। और दस्त साफ रखना! 
प्हेग में तीन तीन घंटे पर पानक देना भी ओर दस्त भी साफ रखना । 
Rata निरन्तर विधिवत्‌ लेप भी रखना । Aidt निकसारो में जांचें । 

दस्त साफ न हो तो गूलर के पत्ते ४) रु) भर के साथ ८ आने भर से 
१) रु भर तक ig की जड़ मिला कर चावल के घोाअन के साथ पीस 
छान कर पीना । अथवा हरीतकी का चूर्ण ही ।) भर मिला.लेना । 

सदी अधिक जान पड़े, वा निमोनिया का रङ्ग देख पड़े तो उक्त 
ओषधि को आग पर खोला कर धीरे धीरे गर्म गर्म चाय के समान दो 
चार दिनों तक पीना, कोई भी लाभ यदि न हो तो स्थानीय अच्छे 


डाक्टर वा वैद्य के हाथ से यही वा अन्य चिकित्सा करानी चाहिये । 
l ब 
~ A N 
| मता FAR ( चचक )--- 
( बरवा ) 
निकसारी में सारी विधि हो _ 
oh a लेप, पान, रेचन, से कर दे नीक | 
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कुचल जाना, BE जाना, कट जाना पड, इत्यादि 
ऊंचे स्थानों से गिर जाना इत्यादि — y 


( दाहा ) 
कुचले हिले शरीर यदि, कटे अनेक प्रकार | 
पेट आदि से गिर पड़े, बहे रुधिर को धार ॥ 
चोट लगे पीड़ा बढ़े, बेहोशी हा कष्ट । 
पत्र-चिकित्सा से तुरत, होगा कष्ट विनष्ट N 
थोडे जल में पीस कर, पत्र महीन ARA | 
छापे पीडित अङ्ग पर, जरदी करें प्रयत्न ॥ 
FEI गुण देखें बड़े, इसके आप तुरन्त | 
सदा परीक्षा में सफल, बाधा देरे दुरन्त (१) ॥ 
ऊपर feet हइ दघटनाआ में पहले क आदेशानुसार पीस हए गूल 
के परे थोड़े जल में घोळ कर ढगाना । ओर कटे आदि स्थान की भव 
स्था के अनुसार पानो A घाँछ कर Se वा कपडा उसा म भिगो pe 
ऊपर से दो वा चार परत की पट्टी रख देनी 1 उस पर गूलर a 
अथवा पान आदि के हरे पत्ते रख कपड़े से ata देना । हरे हरे पर्त के 
ऊपर रख देने से बहत बडा एक यह भी लाभ हे किं पट्टी- जब तक पत्त a | 


| 
डे प्रायः छः घण्टे, नहीं सूखती । पत्तों वा पट्टी के सुख 
रहते हॉ सूख ७४ 2 


4 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
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gat फायदा नहीं करती । फिर से गोळी पट्टी और हरे पत्ते उसी रीति 
पर दीक कर देने चाहिये । 
कुचले कहीं तुरन्त ही, 
कुचले छापे शान्त | 
कुचलेपन से भी करे, 
कुचले सुखी नितान्त |) 
यदि कहीं कुचल जाय वा ददे हो, वा जहरंबाद हो वा गिक््टियां 


हों वहां कुचिले को पीस कर छापना । कुचला विष दै, इससे समझ कर 
काम करें । 


आंखों में चोळटगना, घाव होना, आंख उठना, सुजाक 
के कारण भयंकर आंख उठना, आंखों की पीड़ा, 
माडा, फूली, रोहा, टेंटर, पोथकी आदि- 
( दोहा ) 
उठो आंख हा, aaa, का भो यदि हो रंग | 
स्वरस तुरत आराम से, कर देता है दंग ॥ 
[Sct लगी शा आंख में, घोर हुआ हो घाव । 
पीड़ा होवे, बिकलता, देख पड़े न बचाव ॥ 
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माड हो-फूली रहे, लाली होवे, खाज (१) । 
राहा हो, टेंटर रहे, सबका यही इलाज ॥ 
gave से जा उठी, आंखें अ तिकार (२) | 
यही सबलवातादिदर, करता है उपकार ॥ 
नेत्र बरोनी मूल में, जो कि पोथिका राग | 
चन्दन सा रस का करे, इस पर लेप-प्र्योग N 
स्वच्छ सिला पर पीस कर, गूलर-पत्र पवित्र । 
आंखें FAs स्वरस, देखें लाभ विचित्र ॥ 
आंख नाक फे कान में, करदें स्वरस-प्रयोग | 


चित्त सुला कर भूमि पर, हरे आंख के रोग ॥ 
आंखों पर पट्टी यही, we यों ही आप । 
gan फिर एक ही, दिन में सब उपताप (३) N 


_— 


. SEN N (> A ~~ 
आख क॑ राग म॑ “गूलर-विज्ञान” की विशेषता- 
में श्रीकाशी जी में था । do यागेइवर झा के लड़के की आखि 


उठी थी । गळर-विज्ञान फेल हो गया । at ही vate ag धोबिन की 


ट आने में भी । 
\ 


i a र E i ee, 
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मेने इन दोनों रोगियों को अपने यहां बुला कर व्यवहार करने को 
विधि पूछी.। उन लोगों ने कहा कि आंखों की पलकों में अक्षन की 
भांति लगाया है । मे' रोगियों को भूल को समझ गया । चट उदुम्बर- 
सार को पानी में gaaat । उत्तान ( चित्त ) guar कर नाक ओर 
आंख के बीच के कोने में दस दस बूंद पानी में घले उदुम्बरसार की. 
इलवा दिया । ऊपर से इसी दवा में भिगोई हुई साफ कपड़े की पट्टी. 
रखवा दी । दोनों को आराम जान पडा और नींद आ गई । घण्टों सोये 
रे, aia’ भी अच्छो हो as । 

पांच वर्ष होते हैं मेरी बड़ी पुत्र-वधु ( पतोहू ) की आंखे उठने में 
उदुम्बरसार आदि दवाये' फेल हो गई.। में बाहर गया था | वर आने 
पर इसका कारण जांचा तो जान पड़ा कि आंखों में सर्दी लग गई है । 
>ने गर्म गर्म घी का gare दिला कर फिर गर्म २ उदुम्बरसार का व्यवहार 
किया और पट्या भी दीं, सेंक करायी, ga आराम हो गया ओर 
तभी से आंखें अच्छी दें । 

आंखों में ताजे गूलर के पत्तों का रस अधिक लाभ करता दे । कुळ 


भी लगता नहीं । 22 


नाक से चेली का गिरना, पीनस, घाव, नाकड़ा, 
aig, पीव आदि का गिरना- 
a चौपदे 


नाक से चैली गिरे पीनस रहे, 
रा करे पानी बहे । 
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` कोडे जज 
घाव हा, कोडे पढ़े, हा नाकड़ा, 
~ a 
पत्र-रस ओषध सभी का हे बड़ा || 
यूलर के पत्ते जलसे पीस कर छान कर उसी से नाक धोना विशेषत: 
-एचकारी या नाक धोने के यन्त्र से धोना, फिर कपड़े की बत्ती में दवा 
लगा कर नाका में जिधर घाव हो, चढ़ाना । यदि दोनों नाकों में घाव 


हो और एक ही साथ बत्ती रखने में सांस रुकती हो तो पहले एक ही 
नाक का इलाज करें, 


ro 
ष्ट 
x 
=, 


पीछे दूसरी नाक का इलाज करें, वा मुंह से 
सांस लेवे । 
कान का घाव, दर्द, खाज आदि- | 
( गीति छन्द ) 
कान में हेते हैं जा राग, 
सभी का, हितकर यही प्रयोग | 
कान में पीड़ा हो वा घाव, 
सभी १३ इसका अमित प्रभाब । 
यथाविधि aq सा करो प्रयोग, 
छुड़ा ला काने के सब रोग | 
गूलर के पत्ते वा नीम के पत्तों के काढे से कान धोकर भली भां 
dia और सड़े मांस आदि को निकालना, 'फिर रूट के Git या प 
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[ प५ ] 
रस १० बूंद कान में अन्दाज से छोड़ देना । फिर एक मटर aay 
छोटे रूह के फाहे को इसो रस में मिगो कर कान में रखना । उसके 
ऊपर एक बढ़े रूई के फाहे को वैसे ही मिंगो कर कानों में रखना । फिर 
a रूई वा कपड़े से बांध देना । कान के बाहर भी जहां तक्र फूछा हो, 
यों ही बांधना । 


किन 


[ता का दद, दातास लाहू BRA पाव तथा 


बद्‌ बू का आचा, ससूडा का tava, पारया- 
( दोहा ) 

दातें के जा रोग हैं, पीड़ाप्रद संयोग । 

बीच मसूड़े दांत के, पीब, पेरिया रोग ॥ 

दांत साफ कर के धरे, बत्ती उक्त प्रकार । 

बीच HAS ओठ के, पत्र पी रस गार ॥ 

मध्य मसूडे जीभ के, पट्टी धरे बिचार । 

सब दांता के रोण मे, यही उचित उपचार ॥ 

दांतों की सब प्रकार की पीड़ा, विशेषतः पेरिया रोग की ( जिसमें 
दांतों की जड़ से, दबाने से भी पीब गिरती है ) यही दवा है । पेरिया 
aoa e बहुत कठिन है । डाक्टरों ने इसे असाध्य कहा है । किसी २ को 


महीनों में रक्त-परिष्कारक औषध के सेवन पर आराम होता है । रक्त- 


घेर 
प्रिष्कारक औषधा में प्रसिद्ध-'ब्रिकलादि-गुग्युळ', arana, वा मेरे 
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यहाँ का “अनन्ताम्ृत—सुवर्णसा छसा? का भी सेवन करे' । पेरिया की 
जहरीली. पीव का अंश पेट में जाने से और भी कठिन रोग पेदा होते हैं । 
इससे इसकी दवा संयम ( ठिकाने.) से करें | 
चार अंगुळ के चौड़े कपड़े में दोनों ओर, गूलर के पत्ते का गाढ़ा रक्ष 
( स्ससार ) मल कर छाप कर पट्टी को दोहरी कर दें और उस पट्टी 
का एक आधा भाग होठ और मसूड़ों के बीच में रहे, मध्य भाग दातों 
पर तथा अन्तिम भाग जीभ और मसुड़ों के बीच में was मुंह में 
जो पानी हो उसे पहले चूस २ कर थूक देना चाहिये । पीछे विना पीत 
के अंश को भीतर निगल भी सकते हैं, जो उपकारक है । 
सड़े दातों के निकालने वा गिरने से जो नाक तक छेद हो जाता है, 
और रोगी के शब्द साक नहीं सुने जाते, नाक का पानो आदि भी दातों 
के छेद से मुंह में आया करता हे, यह पोडा भी, गूलर-पत्न के गाढे रस 
की बत्ती उपर चढ़ाने ate “पेरिया” के. समान र्क्तपरिषक्ारक ओपध 
सेवन करने से आंराम हो जाती हे । ` | 


दांतों के रोगों में गूलर-विज्ञान' की विशेष दन्तकथा- 
छः बरस तीन मास होते हैं कि-१९३२ के फरवरी मासं के अन्त में मेरी 
बाईं ओर के ऊपर का मसुड़ा ऐसा जान पड़ता था कि वह ad मोम का 
बना हुआ हे, और उसमें अलग ले दांत लगा दिये गग्रे दे 1 .जीभ से 
थोड़ा सा भी हिलाने से, मसूड़ा, आगे पीछे दन्त-पंक्ति के सहित बढ़ 
आता था । गमे वायु उसमें लगने से वा ठंढी हवा छगने से. अथवा गर्म 
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का तंजा स आव सेकेण्ड तक असह्य पीडा की लहर ऊपर शिर तक चट 
कर फिर बन्द हो गई फिर दस पांच मिनट area रह यों ही पीड़ा बढ़ 
कर बन्द हुई, इसी का निरन्तर क्रम चलता था | 


में प्रतिदिन प्रायः दातून करने के समय गूळर के पत्ते चत्रा कर aiaj 
और मसूड़ों में मता हूँ ओर सारे मुंह में भी इसी का रस वा अंश पहंचा 
कर झुंह साफ करता तथा दातून भी गूलर ही की करता हं । जिसके कारण 
बहुत दिनों से मेरे दांतों से जो रक्त आता था, बन्द हो गया और आज़ 
७९ वषे की उम्र तक सब दांत ठीक काम देते हें तथा दांत भौर सुद में 
कोई विकार नहीं उत्पन्न होता हे । में कभी कभी गूळर के पत्ते aa 
लिया करता हूं । पर इस पीड़ा के समय की दातून के समय, और अन्य 
समय भी बरावर गूलर के पत्ते की पीठी ( लगुदी ) रखने पर भी दर्द न 
छटा, पर बदा भी नहीं, क्योंकि पहले क्रम से पीड़ा बढ़ रहो थी । 
ऐसी बीमारी तो इसके पहले BA नतो कहाँ देखी थी और न सुनी भी 
थी । इसकी भयंकरता देख कर में समझ गया मि मेरी 'मानव-लीला? अब 
समाप्त होने को है । 
दो तीन दिनों के बाद, निराशा रहने पर भी, भगवान्‌ की इच्छा थी 
Rag रोग छूटे v, मेरा ध्यान “उदुम्बरसारः लगाने पर गया । fer तीन 
अंगुल लम्बे ओर चोड़े कपड़े के टुकड़े पर दोनों ओर उदुम्बरसार लगा कर 
मसुड़े और होठ के बीच चार परत लपेट कर रख दिया, यों ही भीतर भी 


| semana आदि के बीच मसूड़े पर भी । 
' इस रीति से प्रयोग करने पर पहले दिन ही से कुछ कुछ पीड़ा कम 
होते. Bea इकत सही जे, में जाळा एछी iM BSAA SE ndation USA 


I 


[ ५८ ] 


पर आज तक फिर कभी यह रोग -नहीं- हुआ | 

उपर की परीक्षा से दो नई बातें प्रकट हुई जो पहले इसके कभी नहीं 

देखी गई थीं । 

( १ ) उदुम्बरसार १ घंटे के भीतर ही मिन्टों में पीड़ा ( ददे) 
झान्त कर देता है, परन्तु इसमें महीनों लगे । 

(२ ) गूलर के पत्तों ही से पूरा काम होता आता हे । यहां sg- 
म्बरसार की सहायता विना काम न चला । परन्तु "पर्पटी? के निरन्तर 
प्रयोग करने पर आरोग्य होता हे । 

द्वितीय दन्तरोग में विशेषता 

पटना के एक सज्जन कुछ कार्यवश मेरे यहां आये । इनके दातों में 
पीडा हुई । आज तक, दांत के ददे की जितनी दवायें हैं, व्यवहृत हो 
सब की सब फेल हो गई और 'गूळरविज्ञान' भी फेल हो गया । यह वि- 
चित्रता रोगी और औषध बांटने बालों के द्वारा मुझे ज्ञात हुई । फिर मेरे 
विचारने पर समझ पड़ा कि रोगी के चहू दांत में जो गड्ढा है उसमें विकृत 
सडा मांस आदि का अंश है जिलसे पार होकर औषध का अंश रुधिर तक 
नहीं पहुंच सकता था । मैंने उस गड्ढे में एक दो मिनट तुत्थ ( तूतिये ) 
का बहुत छोटा टुकड़ा रखवा कर निकलवा दिया जिससे विकृत मांस आदि 
अलग होगये, फिर `उदुम्बर-पत्र-रस' का फाहा रखवा दिया जिससे दांत 

का द्दे जाता रहा । 


१७ मार्च १९३५ से पहले, मुझे दाहिनी ओर ऊपर के भाग में एक 


०९०. ००७४५/३३९६० क्षत की अर ° सक्त FRUS 
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और घाव हो चला । पत्तों के रस का प्रयोग भी होने लगा, इसमें ४ वर्ष, 
पहले जैसी पीड़ा थी, उससे दूसरे प्रकार की पीड हुई, छोटी २ दर्द करने 
वाली गिल्टियां शिर मे' पांच सात हुई, ओर गळे आदि में भी । इस 
दार यह निश्चय सा हुआ कि शिर और गले आदि में भी घाव हो रहे 
हैं । परन्तु ईश्वर का अनुग्रह हुआ कि यह भो at धीरे एक महीने में 
आराम हुआ, शिर और गळे आदि में भी. नियमानुसार दवा लगाई 
गई थो । 


ताळू का घाव, ताळू का फूटना, जीभ का घाव 
तथा कटना, निनांव आदि- 
[ दोपदा ] 
कहीं जो हो तालू में घाब । 
दिखा दो इसका सुखद प्रभाव ॥ 
( दोहा ) 
'तालु फूटा, जीभ भी-कटी, gar जो घाव । 
ge में रखकर पोटली, कर दो दूर निनांव ॥ 
WRIA, पीस कर कपड़े में पोटली बना ले', जीभ के सहारे पोटली 


को तालू फटने की जगह पर रकखे । पोटली बराबर बदलतो रहे । यों ही 
nan 
|e हुई जीभ पर भो पोटली रहे, निनांब पर भो । बन पडे तो जहां तक 


q हो गलर के पत्तों को चटनी सुंह मे अधिक पारमाण 
CC. FE uru! 7७ 6100 niversfty Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


pa A जाये । गलर के पत्तों की बरिया ( बंटी ) बना कर जो सुखा 
कर रखने को पहले लिखा दै उसे भी मुंह में रख रस चा करें | 


उपजिहवा- 
( दोहा ) 
बढ़ती छोटी जीभ सी, है उपजिद्दा रोग | 
इसे हुड़ालें आप कर, इस पर वटी-प्रयोग ॥ 
कपड़े में सब ओर से, ग्रलर-कल्क लपेट | 
बने me गोली सदृश, ऐसा धरो समेट ॥ 
मुंह में इसको रख सदा, रस चूसें जो आप | 
धीरे से मिट जायगा, घांटी at उपताप |! 
होते हैं जो सांस के, रुक जाने से कष्ट । 
ओर सभी gaan के, होंगे रोग विनष्ट ॥ 
mle योंही ware के, घांटी पर यदि आप । 
दो दो घण्टे पर मलें, हरे, सकल उपताप ॥ 


गले के भीतर कफ अटक जाने से सांस का आना जाना रुक जाता 
3 


हैं, कभी कभी गले में फुन्सियों के कारण अथवा an ( घाव ) आदि के 
कारण भी सांस रुक जाती है । 


इसकी शान्ति के लिये, गूलर के पत्तों को चटनी ऐसा, साफ सिलं 
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दोनों ओर रख, waz कर गोली वा. गढ़दी सा बना कर मुंह में रख 
उसका रस qA रहे । यदि घाव बडा हो और इससे लाभ न de 
_ पड़े तो गले के बाहरी भाग पर भी पत्ते को निग्रमानुसार पोस कर ठेप 


करें । वा गूलर के पत्तों की सूखी वरिका मुंह में सदा रक्खें । 


घाँटी के बढ़ने, तालू के फूटने, मुंह के घाव, निनांव, केन्सर आदि 
में भो यही चिकित्सा करनी चाहिये । 
~ ° ~ NN 
शर दद वा [शराराग- 
( दोहा ) 


करता हे आराम सव, 
सिरका सिरका ददे | 
गुलरोगन के साथ मल, 
पट्टी भी दें aži 
प्रायः सब प्रकार के सर दद में सिर्को में gadaa मिलाकर दर्द को 
जगह पर मछना और ठंढी ठंडी पट्टी देना । 
agi युलरोगन न मिले agi गाय का घी, नारियल का तेल, तिल 
का तेल ओर भेस का घी भो क्रमतः अच्छे हैं, इनके साथ मिले. तो कपूर 
और गुलाब का फूल: भी पीस कर सिके में मिला लेना ओर लगाना । 
ee | सिका भी न मिले तो योंही बिना सिकां ही जो चीजें उपयुक्त में से 
fae जावें उन से काम लेना । 
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लू लगना- 
( दोहा ) 
लू लगना जिसको कहें ; 
agaa जो रोग | 
उससे भी रक्षक यही; 
पानक, लेप प्रयोग | 
गर्म स्थानों में गर्मी के दिनों में प्रायः जब पश्चिमी बयार बहती हे, 
बहुधा दोपहर को मनुष्य को लू लग जाती है। इसके कारण बहुत 
लोग मर भी जाते हैं । 
इसमें गुलर के पत्तों का पानक ही पीने को देवें, ओर सारे शरीर 
में छापें भी aa २ प्यास लगे तब २ पानक भी पिलावें और विना 
प्यास के भी पिलावें । 
कच्चे आमो के फल उसिन कर उसका पना fama कर मिश्री 
मिला २ कर Red । और बदन में ( सारे शरीर में ) लगावें भी । 


बिगड़े घाव, चकाव, कीड़े पड़ जाना, कारबेकल, 
` फोडे, फुन्सियां, सेन आदि 
( दोहा ) 
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_ भगन्दर, सेन, कृमिं, दूषित, सबिष, चक्राउ(१)॥ 
प्रतिदिन थोबो दाव, दो, कोडे कील निकाल | 
रगड़ रगड़ कर तृतिया, AZ मांस का जाल || 
जल मिश्रित हो तूतिया, नहीं तुत्य का खणड |. 
wel बिगड़े अंश पर, छूटे, घाव प्रचण्ड ॥ 
विकृत घाव पर लेप दी, करे तुत्य(२)का आप । 
बिकृत मांस कट जायगा, छूटेगा उपताप | 
सेनों में, भीतर करें, पिचकारी से तुत्य । 
दोष सकल मिट जायगा, विकृत त्रशादिसब्रुत्य ॥ 
घाव साफ कर फिर भरें,खरस भ्रनेक प्रकार | 
ऊपर से पट्टी धरे, तत्र होगा उपकार ॥ 


< छन्द-गीतिका ) 


afat के जल से, पिचकारी समक कर दीजिये । 

पीव भी इससे निकाले, ai चिकित्सा कीजिये । 
? स्वरस में डोरे fant सब छिद्र तक पहुँचाइये । 
उक्त पट्टी भी घरें, उपर इसे न सुखाइये ॥. 


$ aa oe अहि (3) दतिया . | 
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- घाव आदि में जहां सुर्दोर मांस ओर बहुत बिगड़ा हुआ ania हो 
वहां तूतिये.को चटनी सा जल में पीस कर इसका लेप भी रख सकते हैं 


और पीछे थो .कूर गूलरपत्र-रस के गाढे अंश का प्रयोग करें । 


केन्सर और गण्डमाला — 
दुष्ट, त्रश, केन्सर को सर करता यही | 
गण्डमाला को भी हे, हरता यहो ॥ 
जीम age आदि मुख के स्थान में ओर दूसरे स्थानों में भी 
केन्सर होता है जिसंकी चिकित्सा 'रेडियमः मात्र है । गूलर-पत्र-रस वा 
गूलर के दूध की पट्टो रखने और खाने आदि के योग से केन्सर भी 
आराम होता है, भीतर रक्तपरिष्कारक ओपधि का प्रयोग भी रखना 
चाहिये । यदि इस बीमारी में ज्वर आदि हो तो उनकी भी प्रथम- 
लिखित ज्वर की चिकित्सा करें । 
भगन्दर->- 
à (aar) 
अन्दर यदि हो कहीं, भगन्दर रोग | 
नाहीब्रण सा उस पर, करें प्रयोग ॥ 


`; पाखाने की राह से दो age चारो ओर वा, मूत्रमार्ग और पाखाने ` 
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और भी इधर उधर बिगड़े घाब होते हैं वे भो भगन्दर ही कहलाते हैं । 
इनकी चिकित्सा adan ( सेन ) की तरह करनी चाहिये । भीतर खाने 
के लिये रुधिर साफ करने वाली ओपधि, जो कृष्ट रोग की चिकित्सा में 
लिखी है, उसका भो प्रयोग करें । 


अशेः ( बवासीर )— 
(द्रोहा ) 
बवासीर के नाम, जो, प्रकटित ग्रशारोग । 
मलना इस पर पत्र-रस, वा हो बति-प्रयोग ॥ 
( बरवा ) 
रक्त-पित्त सा करं दे, पानक योग | 
बल हो, चन्द्रप्रभा का, करें, प्रयोग ॥ « 

( गीतिका ) i 
काकजंघा-मूल, गूलर-पत्र पोस मंगाइये । 
चार पिरचों में रगड़ फिर छान कर पी जाइये ॥ 
जा बची सिट्ठी है, मस्सों पर उसे मल दीजिये । 
ओर मस्सों पर रहे, कपड़ों से यों कस लीजिये ॥ 

मलद्वार के मार्ग ( पाखाने की राहों ) में एक वा कई अनेक रूप, 
रंग के wea होते हे । उनमें किसी में दर्द होता हे, किसी में नहीं होता ~ 


डे,०ठकिस्.ले।लोङजिरता है। 5किमो/ तेहतीस दे) पक्त कड 63 वित्ता ०0०7 USA 
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pem द्द ] 
aed के भी दर्द रहता है , किसी में केवल aig गिरताहै, किसी में 
aig और पीव भी गिरती है । इन्ही में पीछे कभी २ “नाडी-ब्ण वा 
सेन हो जाती है जिनका छोटा भाई “भगन्दर' भी है? जिलकी चिकित्सा 
अलग लिखी गई है । 
इनमें रक्तपित्त रोग में लिखित 'पानक' के समान “पानक बना कर 
प्रातः और सायं दो बार पीना, रोग की. कठिनता में दोपहर को भौ | 
पीना । इस रोग में प्रायः कञ्ज भी रहता है, इसके लिग्रे “पानक! में रेड 
की जड वा Pagar की ag भी ओर 1) भर गूलर के पत्तों को, ८ रत्तो 
वा १० स्ती 'काकजंघा? और 2 afiat के सहित ३ रूपया भर पानी 
में पीसकर छानकर 'पानकः पीने के दो घण्टे बाद फिर भी पी जाना, 
( परन्तु यह 'काकजंघा? का मिलित योग दिन रात में पोने के fer एक 
ही बार होना चाहिये और प्रथम प्रथम 'रविवारः ही को 'काकजंघा? का 
प्रयोग XA । ) 
विसे 
( वसन्ततिलका-छन्द्‌ ) 
यों हीं विसपेविष, सर्वेविष-प्रकारी, 
फेले कहीं, बदन में जनतापकारी | 
पत्र-प्रलेप बिधि है तब तापहारी, 
यों सार भी तदनुसार रुजापहारी ॥१॥ 
J de आदि स्थानों में, जलन सहित फेछने वाले झळके के समान जो 
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स्कारक औषध ओर पारकका भी प्रयोग होते रहना चाहिये। यदा सार 


< पिसे ~ E 
का अथे गूलर के पिसे हुए पत्तों का mer अंश है । वा डदुम्बरसार भी । 


—<—— 


ag ( फॉलिपांव ) वा सांजर- 
दोहा ) 
श्लीपद सांजर में करो, यों ही लेप-प्रयोग | 
उवर समान भीतर करो, ओषध का उपयोग || 
इजेवशन भी दीजिये, पत्र-स्वरस का आप | i 
HEM FR जर्द तब, श्लीपद का उपताप l 


इलीपद, फीलपांव को कहते हें । यह कठिन रोग हे । विधिवद sz- 
म्वरवरी वा गूलरपत्र का प्रयोग करना । केवल गूलर के पत्ते का 'पानक' 
पीना वा आधे तोले गलरपत्रवटी खाकर थोड़ा गोमूत्र भी पीना । अथवा 
बड़ी हरें को रेड़ी के तेल में भून कर इनका चूणे १) रु० भर तक प्रातः, 
साये खा कर “पानक? पीना | अथवा ॥) से १) भर तक इसी इरोतको 
को सोने के समय हो खाकर जळमात्र पी लेना । अथवा पुननेवादि- 
मंडर का भी प्रातः ५ रत्ती से ।) भर तक सेवन करना । हरिताल-भस्म 
चौथाई रत्ती से १ रत्ती तक, fears वा विद्युड मंडूर २ रती से ४ रत्ती 
तक माठा में रगड़ कर खावें तथा उपर से गोमूत्र सहित “पानक पीना | 
दिन रात में चार बार यह प्रयोग होबे। सम्भव हो तो इसमें २ सरसा 


इसम 
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उपकारक हे । नियमानुसार गूलर-पत्र के लेप को ,न भूलें, न पानक का 


पीना AE 

Ro Ho कविराज श्रीगणनाथ सेन शर्मा GAO ९० Fo एम० एस, 
के यहां फीलपांव में इसका उपकारक इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो देना 
चाहें मुझसे पूछें । परन्तु मेंने सभी रोगियों को विना इंजेक्शन ( सूह ) 
के हो आराम किया है । रेड्रो के तेल si पाव भर में १ सेर गूल के 
पत्ते, पीस कर दो दिनों से अधिक में तेल तेयार कर फूले अङ्ग पर 
amar । वा पत्ते पीस छापना । 


रतत: 


लडकों के जन्स-समय मार्ग का छिलना, 


घाव, “शोथ? तथा Sat का हो जाना-. 

है ` ( दोहा) 

लड़का होने के ana, डिले मार्गे निरुपाय | 

त्रश हो sat हो, शोथ हो,तब भी यही उपाय ॥ 

घोवो त्रण, दो पोटली, बत्ती दो सबिधान | 

ओर चिकित्सा भी करो, ज्वर के सभी समान ॥ 

लड़का होने के बाद जो मार्ग फट या छिल जाता है उसकायों 
उपचार कीजिये कि-साफ सिल पर गूलर के साफ पत्ते, पीस कर जछ | 


aN ~ a 
चौयुना देकर साफ कपड़े से छान लें, उसे आग पर खौला कर इसी काढे 


०००. Guru पिङ दें" जूस प्सो का"पोश्ही क स्थाने मिक्षण 


see ९६ | 

तीन वा दो बार पानक भी पिलायें । शक्तिशाली छोग--ज्वरहर, बल- 
कारक मकरध्वज आदि औपध का भी अलग प्रबन्ध करे, और दूध 
इत्यादि का पथ्य भी देवें। बाहर कोई स्थान.फुला हो तो वहां भी 
श | सविधि लेप होवे। 


) ॥. pies baie 
के ` 
` कुष्ठ, वातरक्त, दाद, उकोंत, 


वात, सुन्न हो जाना- 
' (दोहा ) 
सबिधि, लेप हो कुष्ठ में, हो आहार विहार । 
ऊपर लिखे प्रकार से, हो ओषध व्यवहार ॥ 
वात-रक्त में ओर भी, जो कि चर्म के रोग । 
हैं प्रसुति आदिक करे, उनमें यही प्रयोग ॥ 
तो थोड़े ही समय में, छूटे गे सब रोग । 
पायेगे जिससे सभी, जीवन के सुख भोग ॥ 
यदि उकोंत हो, दाद हो, होवै खाज बिवाय | 
i चकबड गरमा के 'स्वरस-मिश्रित? स्वरस उपाय N 
g| गूलर-पत्र ७ AS, रजगुरु ( वा वनतुळसी ) ४ तोळे, दन्ती की 
"योड अप कोळे...) जड़ १ तोला, रेड को जड १ तोळा, हर १ तोला, अनन्तमूल १ तोळा, ` 


A x 
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चा गोली बना. कर आधे तोले से १ तोळे तक, प्रातः दोपहर, संध्या 
तथा ९ बजे रात को भी जल के साथ खाना । ऊपर की ओषधि न बन 
पड़े तो हमारा “अनन्तामुत-सुवर्णसालसा”” पीना भौर “उदुम्बरा दि-तेल 
लगाना | जो दवा न मिले उसे न देना वा मुझ से मंगा लेना | 


यदि sata हो गया हो, तो बड़े चकवड ( कसोंजा वा कासमदै ) 
के पत्तों के रस से गूलर के पत्ते AS जायं, और उसका रस मला जाये, 
योंही महीन पिसे पत्ते ऊपर से छाप दिये जायं, निरन्तर । कुछ दिनों में 
छूट जायेगा । और वेवाय में भी यही भर कर सेका जाय और कपड़े से 
ata दिया जाय, नियमानुसार, कि सूखने न पावे, आराम हो जायेगा । 

दाद में गूमा के पत्तों के रस में उल्लिखित काम किया जावे और 
खाज में भी । गूलर के पत्तों के रस, वा भांग की भांति, गाढो पिसी हुई, 
चरनो के समान, पर कुछ पतला, विधिवत्‌ लेप छाप दिया जाय, ale 
सूखने न पाबे । 

कष्ठ में पथ्य- दस्त साफ रखना, गेहूं को रोटी, गूलर-फर को 
तरकारी, गूलर-पत्र का साग, दस्त के लिप्रे भो, रेड़ के नर्म २ पत्ते भी 


घो में तल कर थोड़े रा सके'गे, यही एथ्य है । नमक, दही ओर उर 
हाथ से भी न ae 


FAG, अपरस ,खरों, बदखोरा- 
(दोहा ) 
करता है यह कुनख को, कर आराम AGI | 


CC-0. Gurukul “नकटा के धरी व्य "St ai aed दुर्ग" US 


E 


at ही गूलर दुग्ध भी, दे कर देखें आप । 
MIA गन्धक को पका, कर हर ले उपताप ॥ 
(awa ) 


छापे गूलर पत्र, बदखोरे के रोग में । 

हितकर है aaa, अमचुर चटनी लेप भी ॥ 
बहुधा लड़कों ही के कपार में 'दादः और पकी “खाज” के रूप में 
बदखोरा रोग होता है--जो गूलर के पत्रों के छापने से भो छूटता है । 
और पुराने अमचुर ( कच्चे आम के फल की सूखी हुई खटाई ) के 
छापने से भी iat दिन में लाभ न हो तो तृतिया का प्रयोग भी करना । 


अधेडी- 

( दोहा ) 
जलन सहित बहु फुन्सियां, होतीं आधे अङ्ग | 
यही अधेड़ी रोग है, यही चिकित्सा दंग l 


इसमें शरीर के आपे ही हिस्से में जलन के सहित, फुन्सियां होती । 
कपड़े को, 'डदुम्ब्ररपत्र-कल्क' के जळ से fam कर घावों पर पट्टी को 
तरह रखना | जिन्हें सुभीता हो गूलर के दूध भी aT | 


= Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


EEEE 


= प्रकार की वात-पीड़ा- 


(दोहा ) 


रक्तविकारज जो व्यथा, MAARA रोग | 
हितकारी होता नहीं, जहां और कुछ योग ।। 


( हरिगीतिका-ढन्द ) 


छिन छिन छिपी छिदती, बदन मे sat सुई जलती हुई । 
अति विकल कर फिर निकल कर, सव ओर ही चलती हुई ॥ 


यों प्राण हर जो बात-पीड़ा का भयङ्कर रोग है | 
उससे बचाने के लिये यह अमृत सदृश प्रयोग है ॥ 


रक्त-विकार से 'जो पीड़ायें होंती हैं अथवा वात-विकार से जो 
पीड़ायें होती हैं, वा रोगाणु वा जीवाणु के कारण जो Hera द्वोती 
हैं, और जहां तेर-मदंन, स्वेद, बिजली के aa आदि के “उपचार 
से कुछ भी उपकार न हो, और क्रिसी २ को ऐसा भो कष्ट हो क्रि शरीर 
में कहीं २ आग से तपाई हुई सूई घुसेड़ दो जाती है, चिकित्लाये' सब 
व्यर्थ हो गई हो, रोगो के मरने की घड़ी भी गिनी जाती हो, ऐसी दशा 
में भी गुलर-पत्र ही प्राण बचाते हैं। गूलर के पत्ते थोड़े जल में पीस कर 
उसके रस को आग पर थोड़ा २ गर्म कर धीरे २ पीड़ा के स्थान पर एक 


दा घण्ट मळते जाना आ' र सकते भी. जाना, पीछे चटनी सा कुछ गाढा 
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अदा छाप ( लेप ) कर पान के पत्ते उस पर रख, रूई का पहल देकर विदि 
के साथ बांध देना । लेप को सेंकते रहना | 
gazai 
( दोहा ) 
निकल पढ़ा है आज कंल, जो कुनकुनियां रोग । 
उस से रक्षक योग है, पानक-लेप प्रयोग ॥ 
झिनझिनी और गर्मी पेर से ऊपर को बढ़ंती वा चढती है । मनुष्य 
गमी से व्याकुल होजाते ओर मरते भी हैं । 
यहां सेकड़ों घड़े जळ से स्नान कराना चिकित्सा है। और कभी २ 
इससे गर्मी ( विशेषतः पेट की ) नहीं शान्त होती हे । वहां गूलर के पत्तों 
का “पानक' ही बार २ पिलाना चाहिये। और देह में छापना भी.। 
गूलर के पत्तों के' सारे शरीर में लेप से पानी से स्नान कराने का भो काम 
होता है । 1 द 


भृत लगना ( योषाऽपस्मार वा हिस्ट्या )- 
o (यह एक प्रसिद्ध रोग है ) 


महारसराज-रस १ मसूर भर, मिश्री दूध के अनुपान से देना । 
वा, 
चन्द्रसुधा की गोलियां, 
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हरे हिस्टिया रोग को, 
पानी ही अनुपान N 
इसकी गोलियां बना कर एक सप्ताह तक जल से देवे । दोनों योग 
‘oat रोग! में भी दे सकते हैं । 
यह रोग कभी कभी सचमुच भूत-दोष से भी होता हे । वहां 
दवा नहीं काम करती, भूत-विद्या वालों से दिखाना चाहिये | 


आग से जलना- 


( गीतिका ) 

) पीस कर पत्ते चद्रायें, आग से जो कुछ जले | 
पप्पटी नल में तरल कर, वा सरलता से मले ॥ 
छूट जायेगी जलन, होंगे फफोले भी नहीं । 
तुते ही मिट जायंगे, जो घाव भी होंगे कहीं ॥ 


| अर्थ €पष्ट हे । 


सांप, विसखोपडे, बिच्छी, बरें , हड, मधुमक्खी 
आदि जहरीले जीवों का काटना- | 
पीस कर अपामागे के मूल, | 

CC-0. Gurukul Kangri | "अहि विष हरे समूल Y Foundation USA 


EE su | 
॥) भर चिचिरे की जड़ पीस कर पीने से सर्प-विष झान्त होता है । 
जवाईन जा बन की हे Ale, 
सर्प-विष इरतो हे सब टोर | 
चन जवाइन ( जो चन्द्रसुधा सो, वा चन्द्रसुधा होहे)५से १० 


| रत्ती तक ५ मरिच के साथ पीस कर दो, चार बार पिलाने से सांप, बिस- 
खोपड़े आदि के विष शान्त हो जाते हैं । यह सब प्रकार परीक्षित है । 


दर्शन से भी तुरत ही, अपामार्ग के मूल | 


बिच्छी के सव विष हरे, लेप न जावे भूल ॥ 
केवल ARA के मूल वा qarg को हाथ में लेकर रोगी से कहना 


कि देखो इसे, सब बिच्छो का विष उतर जाता है यदि न उतरे aa 


लेप भी करना । 


[ चौपदा J 

जहां हा, सर्पे दंश का स्थान, 

करो त्रण, हरो रुधिर विष मान। 

स्वरस की उस पर पट्टी घरो, 

पिलाकर पानक भी विष हरो । 

कहीं बिच्छी भी मारे डंक, 
कोजिये यही योग निश्शंक | 

| गर eed भी काटे कहीं! 
चिकित्ता तब भी करनी यही । 
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बिच्छी के डंक मारने पर, छुरी से कुछ गड्ढा कर, लोह , डंक की 

जगह से निकाल, ओपधि ( पत्र-रस, वा पर्पटी ) पानी से ढीला कर 

रखनी । इडे, बरें, मधुमक्खी आदि के काटने पर भी छुरी से खून, ओर 

मिल सके तो डंक की ट्टी नोक निकाल कर, ओषधि का प्रयोग करे' । 

सांप काटने पर, गूलर के पत्ते १० से २० तोळे तक, पीस छान कर 

पो जायं, डंसे हुये स्थान से छुरी आदि से बहुत ही जल्दी लोहू निकाले” 
बन पड़े, तो तुम्बी भी लगा कर लोटू खींचना, वा मुँह से चुस कर लोहू 
निकाल कर अच्छी तरद्द थक देना, ओर डंसे हुए स्थान को आग से जला 
भी देना । तथा गळर के पत्ते पीस कर छाप देना । जिसके ga में घाव 

हो, वह मुंह से लोह न चूसे । सब काम बेतरह जल्दी से दो । 

सपं-विष वा विसखोपड़े झादि के विष में चन्द्रसुधा से भी काम ले ॥ 


अन्न जल का. सरक जाना 
| ( दोहा ) 
सरक जाय जल आदि यदि, शवास-नली के बीच । 
छींक तिनके नाक में, दे रुकती तब मीच ॥ 
जब जल आदि कोई पदार्थ गले में चः जावे, सांस रुकने लगे 


तुरत, खर वा तिनके नाक में देकर stat, छींकते ही प्राण बच जायंगे । | 


कठिन अवस्थामें 'गूलर-पत्र-रस” भी नाक में सुरुक कर लाभ उठावे | 
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हाथा, AS, बळ, आदि पशुओं के रोगों में 
(दोहा ) 


जिस प्रकार यह मनुज का, करता हे उपकार | 
उसी भांति पशुरोग का, करता हे प्रतिकार ॥ 
हाथी, घोडे, बेल के, भीतर बाहर रोग | 
जो हों, उनमें कोजिये, इसका हितकर योग ॥ 
टूटे इनकी सींग, हा, दन्त-खुरादि विकार | 
da देह में कुछ कहीं, कटे अनेक प्रकार ॥ 
समझ समझ सब मनुज के, टीक चिकित्सासार । 
पशुओं के सब रोग के, करे उचित उपचार ॥ 
खाने में मात्रा करें, पशु; वल, राग, विचार । 
समक लीजिये यह सदा, है उनको आहार ॥ 
हाथी, घोडे, फिर गये, 
aa, भसे, गाय। 
ऊंट, Fe, बकरी, हरिन, 
पशुओं के समुदाय | 
am, कुत्ते, बिलियां, 
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बाघ, faz, ae प्रभृति, 
A | हुंडार। 
पक्षी, मूषक, aay, 
इनके भीषण रोग | 
सव होते हैं शान्त जब, | 
हा गूलर-दल-ये।ग 


ETE Ss 
न्ने 


= ट, ee ज्येनर 
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पुस्तक के विषय में विद्वानों की 


शुभ सम्मतियां- 


[ 8 


पूज्यतम पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीय जी 
वाहसचांस्लर हिन्दू-विदवविद्यालय-- 


i 
| 
“आयुर्वेद के असामान्य और उत्कृष्ट विद्वान, अति सम्मानित 
आर लोकोपकार-परायण, वैद्यर्न पण्डित चन्द्रशेबरघर जी मिश्र महोदय 
ने गलर ( उदुम्बरसार ) के अद्भुत गुणों का विक्राश प्रकाशित कर 
लोक का बड़ा उपकार किया है ga उपकार के लिये वे मलुष्यजाति 
l की कृतज्ञता के अधिकारी हैं | वैद्यरत्न जी का ग लर-गुण-विकाश 
नामक छोटा ग्रन्थ इस योग्य है कि उसका अधिक से अधिक प्रचार 
किया जाय । नगरों में पाठशाळा के अध्यापकों की सहायता a 
यह काम सिद्ध हो सता है । पाठशाला ओर स्कूलों की पुस्तकों 
में भी ऐसी उपकारी ओषधियों का लेख छापने से जनता में उनका ज्ञान 
फलेगा, और उससे मनुष्यजाति का उपकार होगा । ” 


कलकत्ता, ३ जनवरी १९३३ | 
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पण्डित Salad दागोदात्ति शास्त्री एम.ए. 
एम०ओ० एल, एम० सुपरिन्टेन्देण्ट संस्कृत स्टडीज, तथा सेक्रेटरी 
संस्कृत एसोसियेशन विहार, पंटना-- 

“सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, कविकुल-कुपमुद-कलाघर, चिकित्सक-चक्र- 
चत्ती, ada श्रीयुक्त पण्डित चन्द्रशेखरधर मिश्र ने गूलर . के .पत्तो के 
गणनातीत गुणों, अनन्त अप्रतिहत अलौकिक शक्तियों तथा सवेतोमुखी 
उपयोगिता का प्रकाश कर प्राणिमात्र का जो महान्‌ उपकार किया हे, इसके 
लिये संसार उनका अनन्त काल तक अत्यन्त कृतज्ञ WAT | यह माननीय 
मिश्र जी के अश्रान्त अनुसन्धान, अश्रान्त चिन्तन, अनुभव ओर प्रखर 
प्रतिभा की-ही करामात है कि--आज वह गूलर,जो कल तक ईश्वर की सृष्टि 
में. सबसे निकृष्ट और निकम्मा गिना जाता था, aga सञ्जीवनी के समान 
हितकर सिद्ध हो रहा हे । और अमित.अमोघ प्रभाव के कारण, सम्पूर्ण 
ओषधों का शिरोमणि होकर भारत के सभी श्रेष्ठ वेद्यो और डाक्टर की 
भूरि भूरि प्रशंसा का पात्र बन रहा हे। गलर में सबसे महत्त्व की बात यह 
है कि-वह इतना प्रभावशाली होते हुये भी, सब Raat ओर सब देशों 
में सब को समान भाव से सुलभ हे । इसके सार से “उदुम्बरसारः 
नाम की जो अमृतमय महोपध श्रोयुत मिश्र जी ने तेयार की है, उसका 
भी मूल्य इतना तुच्छहे कि-राजा,रक्क सभी अनायास प्राप्त कर सकते हैं | 

बड़े हषे का विषय है कि-श्रद्धेय मिश्र जी ने उसके विषय में 'गळर- 
रुण-चिकाइा” नामक एक अत्यन्त सस्ती ओर सुबोध किन्तु महत्वपूर्ण 
पुस्तक लिखी हे-जिप्तमें. विविध रोगों पर गळर के विविध उपयोगों 
का संक्षिप्त वणेन किया गया हे । 


संसार के लिये वह दिन बड़े सोभांग्य का हांगा कि जब गरर की 
डिबिया ओर “गूलर-गुण-विकाश' नर, नारी, बाल, बुद्ध, बड़े, छोटे 
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मेरी यह ट्‌ हादिक सम्मति है कि-हिन्दो और संस्कत की जितनो 
भी परीक्षाए' भारत में हैं, सबकी पाव्य-पुस्तकों में 'गूलर-शण-विकाइा” 


का प्रथम स्थान होना चाहिग्रे 1 


al 


[यबहादुर त्रिपुराचरण गु 
सिविल सर्जन मोतिहारी-- 


“रत्नमाला के पण्डित चन्द्रशेखरधर मिश्रजी ने गलर के पत्तों से, जो 
एक प्रकार की हिन्दुल्तानी अञ्जीर है, एक ara तैयार किया है । यह सब 
प्रकार की बीमारियों के लिये एक गुणकारी महौषधि हे । ate पण्डित जी 
ने 'गूलर-गुण-विकाश? नाम की पुस्तक में इसका वर्णन किवा है । 
“उठुस्चरःखार” सत्र प्रकार की पेट को बीमारियों में एवं खुजली, we, 
ghadi तथा आंख उठने आदि की उत्तम ओषधि है इसके व्यवहार की 
“विधि पण्डित जी द्वारा प्रचारित पुस्तिका में सविस्तर बतायी गयी है । 

` में आशा करता हूं कि सवे साधारण यदि इस ओषधि तथा पुस्तिका 
को बराबर अपने घरों में रखे, ओर समय आ पड़ने पर इसका SAART 
करें तो उनका बहुत उपकार होगा? । मोतिहारी १-९-३२ | 


चम्पारन जिले के “हेल्थ ओफिसर” डाक्टर श्रायुत 


| ~ ~ ~ रेक 
j एस. HAT wad ह: 

यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि रत्नमाला के आयुदेंदाचाये 
0०-(त्रियाणहर<व्यत्तिब्त1चन्‍्कनरेज़॒घर/मिक्ष होले पि ठि सुए tiation USA 


द्‌ i 


sates! =z ] 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता और आश्रय हुआ करि-सवेश्रा उपेक्षित गूलर-वृक्ष . 
( जिसे संस्कृत में agrat कहते हैं । ) के फल और पततं से उन्होने 
एक अतीव लाभदायक ओषधि का आविष्कार किया है । कई रोगों में 
इसका व्यवहार करने में मुझे इसके चमत्कारी गुण ओर उपयोगिता का 
दृढ़ विश्वास हो गया है। इस दवा में सब से बडो सुविधा यह है कि-यह / 
आसानी से मिल सकती है। ओर इसका सत्त्व “उदुम्बरसार” जो पण्डित 
जी ने तेयार किया है, उसका मूल्य सत्र स्थिति के मनुष्यों के लाभाथ 
बहुत कम रखा गया है। `गूलर-गुण विकाश” नाम की पुस्तक इन्होंने 
बड़ी योग्यता से किन्तु संक्षिप्त रूप से लिखी हे । इसमें विविध रोगों 
में इस दवा के व्यवहार की विधि अच्छे ढङ्क से बतायी गई है । इस 


प्रकार अपने जीवनव्यांपी अनुसन्धान और अनुभव से विविध रोगों के 
लिये ऐसी अमतोपम ओषधि का आविष्कार करके पण्डित जी ने मानद 
समाज का बड़ा डपकार क्या हे । यदि एक भी मनुष्य इसका व्यवहार 
करके लाभ उठाबेगा तो पण्डित जी का परिश्रम सफल होगा । 

में अनुरोध करता हू कि-'गूलरन्युण-विकाश? स्कूलों की पाठ्य- 
पुस्तकों में सम्मिलित किया जाय; क्योंकि-'उहुम्बर? जेसी छलभ 
और गुणकारी ओषधि के व्यवहार की विधि लड़कपन से ही जानने 
योग्य है? | २७-८-३२। 
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=) कित्सकचूडामगि-कद्ीन्द्र - 


पं०श्रीचन्द्रशेखरधरमिश्र-महादया ना - 
करकमलयो:- 


महपि-श्रीमदनमोहन-माळवीय-महोद्र्‍यानां सभापतित्व 
कलकत्ता-अ[युवेंद-सभा-प्रदत्तमू- 
अभिनन्दनपत्रम्‌ - 
महात्मन्‌! 

आबाल्यात्‌ सुरभारतीपरिचरो-विद्वद्वरेणयर्सुधी- 

माधुरय्या्ृतघाम-साघुकविताऽऽसारेकधाराधरः | 

प्राचां शाखपथोधिपारगतया सिद्धान्तवेत्ता aai- 

गोष्टीनाथ इति प्रशस्तचरितो नो कस्य पूज्यो भवान्‌ ॥ 

तथाऽपि— 

आयुर्वेदमपारमुज्ज्वलधिया सन्तोय्ये qaga- 

निल्स्वार्थ नियतं रुजा त्तंजनतारक्षेकदीक्षाधरः । 

रङ्कानङ्कुगतान्‌ विधाय परमप्रेम्णा स्वयंसेवक- 

स्त्वं लोके परमर्षिदेशितपथत्रज्याग्रणीगीयसे ॥ 

स्थाने चिकित्सकानां चूडामणिरिति सुकीत्तितो लोके | 

सम्मेलनेऽसि भिषजां कौस्तुभमिव नो हृदन्तरे स्थेयाः ॥ 

विशेषतस्तु— 

स्वयं IRGAT निजनाल्तपल्सम्पदा, 
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तदेव भवताऽधुना जगति यज्ञसारम्परं- 
समग्रजनताद्वितं करुणया समाविष्कृतम्‌ ॥ 
घान्वन्तरीयकाय्येंपु तथा कायचिकित्सिते । 
महोपयोगितां यातमिदमोदुम्बरास्टतम्‌ ॥ | 
तस्माद्ववत्कृतमिमम्परमोपकारं- | 
स्मृत्वा कृतज्ञह्दयाउन्र भवत्कर'व्जे + 
सम्मानपत्रमिदमादरतो5पंयन्ती 


aasa वेद्यकविदाम्परिषत्कृतार्था ॥ 
॥ इति॥ 
| ; कलकत्ता-आयुर्वेद-सभाध्यक्षो - 
महामद्दोपाच्यायोपाधिकः श्रीगणनाथ सेन शम्मां, 
( सरस्वती GAO Yo, एल० AHO qao ) 
कलकत्तायुवेंद्सभा-भवनम्‌ | 
कलकत्ता, पोष झुकला ५ Go १९८९ | 
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2. श्री: ॥ 


हिन्दीगद्यानुवाद- 
विद्यालङ्कार, चिकित्सकचूडामणि, कवीन्द्र, 
Go श्रीचन्द्रशेखरधरमिश्र महाशय के 


कर कमलों में 


महषि श्रीमदनमोहन मालवीय, महोदय के 
सभापतित्व में 
कळकत्ता-आयुवंद-सभा प्रदत्त- 
अभिनन्दन-पत्र- 
महात्मन्‌ Í 
बाल्यसमय ही से आप देववाणी ( संस्कृत ) के सेवक हें, विद्वानों 
में ag बुद्धिमान्‌, मधुरिमा-सम्भ्त सुन्दर-कविताऽम्ृतधारावर्षी धाराधर 
( मेघ ) हैं, एवं प्राच्य ( पूर्वीय ) शाख्-ससुद्र के पारङ्गत सिद्धान्तबेत्ता 
तथा aai के गोष्ठीनाथ और प्रशंसित चरित्र हैं, ( अतः ) आप किस 
के पूज्य नहीं हैं ? 
तथाऽपि— 
आप अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा से अपार आयुवद का सन्तरण कर पार- 
Fa हुये हैं और नियत-रूप से रोगाचं जनता को रक्षा के लिये आप एक 
दीक्षाघर हैं igh को अंक में लेकर परम प्रेम से उनके स्वयंसेवक हैं, 
८ट्झापेपमईविरमॉरिक Fae इवे ' ० क पथिक मे अभी के जाते हैं १५५३०१ USA 
८6: 49355 1 त 


= ने जो आपको 'चिकित्सक-्चूडामणि? 
पदसे विभूषित किया हे, बहुत ही उचित किया है । आप हम छोगें के 
हृदय पर कौस्तुभ मणि के समान स्थित रहें । 


विशेषतः 

पूर्व समय में सुनिजने ने अपनी तपल्या के बळ से स्वयं सुरपुर जा 
कर जिस जरामरण-निवारक aga को पाया ( और समाप्त भी कर दिया 
था ) आपने करुणा कर सम्पूण जनता के हितार्थं ( ada ) उक्ती aga 
को 'उदुम्बरसारः नाम से आविष्कृत किया है जो शाख चिकित्सा ( aa- 
न्तरीय-कार्य ) और शरीर-चिकित्सा में महोपयोगी ( परमोपकारक ) 
हो रहा है । 

इस लिये आपके इस परमोपकार का स्मरण कर यह FAVE 
चिकित्सा-समिति श्रीमान्‌ के समीप इस सम्मान-पत्र को सादर देती हुई 
अपने को धन्य और कृताथ समझती है । 


ॐ इति x 
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ENGLISH READING OF 
AN ADDRESS OF APPRECIATION 
Presented by the Carcurra Ayurvepa SABHA to 
Vidyalankara, Chikitsak Chudamani, Kavindra, 


Pt. CHANDRASHEKHARDHAR MISHRA 
Under the Presidency of 
Maharshi M. Malviyaji on 16th January, 1929 
O Great Soul, 

You have been a servitor to the language of 
the gods (Sanskrit) from your very boyhood. En- 
dowed with an acute Buddhi (Reason) even amo- 
ng the learned, you are a veritable cloud charged 
with sweet, chaste, nectar like poesy. You hare 
crossed the ocean of the Oriental Shastras, are a 
knower of the Siddhanta Shastra, and accredited 
leader among noble souls, are of an all-embracing 
character, from whom could you not claim 
adoration ? 

Even so. 

You have crossed the Illimitable ( ocean of 
the ) Ayurveda, having swum it over with your 
keen intellect and acumen, and for the systematic 
relief of the'suffering humanity you stand as an 
avowed champion with noexpectation of anything 
in return. Taking the indigent into your arms 

6९ १०७१॥६/१ ०४, "णि शिवी ey all loves ation Use 
Pos 
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You are acknowledged as being ahead of others 
on the Path as indicated by the maharshis in 
this world. It is but meet that the All India Vai- 
dya Sammelan has invested you with the title 
of Cnrerrsaka Cxuupamant. May you adorn our 
hearts like the Kaustubha jewel. 

Distinctively 

In days of yore our Munis ascended in person 


to the region of the gods by sheer force of auste- 
rities and having obtained ambrosia that annihi- 
lates decrepitude and death, exhausted it, In 


our days you have obtained ( discovered ) the 


same ambrosia, yclept UpussarSar, full of com- 
passion for Humanity in its entirety, and which 


is proving itself of an incalculable value in the 
surgical as wellas medical branches of Therapeu- 
tics, 

In grateful appreciation, therefore, of this 
great act of public beneficence this thankful Asse- 
mbly of Medical Practitioners thinks itself as 
` blessed and honoured in respectfully placing this 
token of its esteem into your lotus hands. 


Mahamahopadhyaya Shri Gananath Sen Sharma 
( Saraswati, M. A. L, #- 8. ) 
President.—Calcutta Ayurveda Sabha. 


द्रात । 


सचित्र woe 


रसन्द्रसारसंग्रह- 


TORGE 1पकासस्कृतव्यास्यासहित | 


प्रिय आयुर्वेदग्रेमि सजनों ! 


क अनुपम अनुकम्पा से सवत्र प्रचलित प्राचीन ग्रन्थ रसेन्द्रसार- 
तथा सरळ सस्कृत टीका विशेषकर विद्यार्थियों के लिये अधिक 
STIMU तयार हो गई, अथात्‌ मैंने-व्याकरण-सादित्य द्रोनादिक के विद्वान 
तथा काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी से रसायन भौतिक वनस्पति और जीवशात्र एवम्‌ 
आयुवद और डाक्टरी सें परमनिष्णात तथा हिन्दी और संस्कृत की प्रतियोगिताओं 
At कुलपति to श्रीमदनमोहन माल्वीयजी सरीखे पूज्याविद्वानों से | 
` स्वणपदक, रजतपदक आदि प्राप्त आयुर्वेदाचार्य ५० श्री अम्विकादत्तशात्री जी | 
, क दारा उक्त अन्थ को गूढाथेसन्दीपिका नामक अत्यन्त सरळ संस्कृत म॑. | 
ASIT व्याख्या कराकर मुद्रित किया क्त व्याख्या से यह ग्रन्थ आजकल के 
|` सेझानिक ढक्कका अनुपम हो गया हे । केवल इसी एक ग्रन्थ के पास में रखने 
सम्पूर्ण रसग्रन्थो का ज्ञान प्राप्त हो सकता है । रोगोंका एवम्‌ पथ्यापथ्य आदि का 
-भ इसमें उल्लेख करा दिया गया है अन्त में ओषधियों के अनेक भाषा आदिकों के 
नाम तथा अन्यान्य उपयोगी विषयों को देकर इस संस्करण को सर्वोत्तम रसचिकि- | 
| _ “त्सोपयोगी बना दिया गया हैं जिसे पाठक जन स्वयं देखकर जान लेवेंगे। व्रिशो ; 
लिखना लेख का कलेवर मात्र वढाना है अत एव अन्त मे इतना ही कहना है कि... 
उक्त शात्राजी ने ग्राच्य पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अन्दर तपश्चयापूवक घोर 
परिश्रम करने के पश्चात्‌ समस्त रस याह्लरूरी समुद्र का मन्थन करके निकाली 
. हुईं AST अपनी टीका से इस ग्रन्थ को अमूल्य सर्वोत्तम बना दिया है । aie 
- सवे साधारण के लिये प्रचाराथ इसका मूल्य लागतसात्र २॥) रखागया है 


y 


1000 Roe NIELS ao 
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सुलभ !! सस्ते संस्करण ! १४ 


श्रीसद्भावमिश्नविरचितः 


43 भावप्रकाशः '&-- 
न ( गुटका संस्करण ) 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि उपरोक्त “भावप्रकाश” मूल गुटका ST प्रत्येकः | . 


*शोको को एथक २ पड़ में नवीन २ अवतरणों के साथ सब संस्करण से ओष ge t 
तथा सस्ता संस्करण प्रकाशित हो गया है । i 
सरपण ग्रन्थ [ कपड़े की उत्तम faeg में ] मूल्य ४) विद्याथियों के लिए ३) | 
भावप्रकाश मूळ पूर्वं निघण्ट प्रकरण पर परीक्षोपयोगि निघण्टुलारकंत्रड नामक. || 
विस्तृत विवरण सहित मूल्य २।) कमीशन काटकर Ua), | 

केवल मध्यमोत्तरखण्ड का मुख्य २॥) विद्याथियों के fegay 


र ~ TC, 
Mo कक); श्रीसद्वार भराचायंचिराचेतः 


रसरत्रसमच्चयः | 
( गुटका संस्करण ) 
सुन्दर टिप्पणी नवीन २ अंवतरणों से युक्त प्रत्येक/छोकों की एथक्‌ २ पड़ 
संस्करणों से श्रेष्ठ सुलभ सस्ता संस्करण प्रकाशित हो गया । 
सुन्दर कपड़े की जिल्द का मूल्य gin) विद्याथियों से en) 
“ant मजबूत Rea का मूल्य १॥) विद्यार्थियों से १॥) 


श्रीमन्महाषिकणादावेराचेतं-- 
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2, MAIRI सूल पूवाळ-नघण्टुसारसग्रह- 
tad । Go २-४ 
आवञ्काश सूल सप्रूण-नंघण्टुसारसगूह- 

Clad t . रु०४-१२ 

क [नथणटुसारसगइः ( तदनुरूपव हुवषयपारष्कुता = 

(|, सावभकाशस्थानेघण्टु-परारशोष्टरूपः ) रु० १- 

वि आयुर्वेदप्रेमियों के dale मैंने निघण्टु के जिज्ञासजनों के लिये “निघण्ट- 
Rene” नामक ग्रन्थ सिषररत्न पं० श्रीब्रह्मशङ्करजी मिश्र से प्रार्थना करके 
सैयार. कराया है । यह ग्रन्थ भावप्रकाश  निघण्टुभाग हरीतक्यादि वर्गीदिक के 


कमको लेकर उसी की अपूर्णता को पूर्ण करने के लिये वनाया गया है । भावप्रकाश 
„निघण्डु ही सबसे अधिक प्रचलित हे अतः उसी .को इसमें प्रधान माना गया zt 
« .अत एव इसमें जिनके गुणादिक निघण्टु में नहीं हें उनके अनेक भाषाओं ( हिन्दी, 
मराठी, axel, कणीटक, dea, द्राविड,,उडिया, पंजाबी, वर्मा, फारसी, अरव 
लैटिन, अंग्रेजी आदि ) के नाम और व्यवहार में आने योग्य अङ्गों ( पत्र-पुष्प- 
फल-मूलादि ) का उल्लेख और साथ २ मात्रा का भी निर्देश कर दिया गया है 
तथा जिनके भेदादिक प्रचलित उक्त निघण्टु में नहीं हे उनका भी उल्लेख किया गया 
है, इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य ओषधियों के भी गुणादिक इस में दिये गये € । | 
और इसमें मांसवर्ग तथा कृतान्नसाधन वग के द्वव्यों को भी मिला कर कुल ९२२ 
द्रव्यो का वर्णन आया है तथा स्थळ २ पर उनके AH के गुणों का भी वर्णन 
| किया गया है । इसके अतिरिक्त विषयसूची संस्कृत में तथा अकारादि क्रमसूची 
À | हिन्दी में साथ २ संस्कृत नाम के दी गई है । उपरोक्त संस्करण में प्राप्त होगा! 


भावप्रकादा-विद्यातना भाषा टाका साहत ॥ 
यह विशेष २ ओषधियों के चित्र तथा विशद विवरण के साथ बहुत ata ‘ag 
च्छपकर प्रकाशित होगा । ह. 


; अभिनव बूटी a- oo 
| CORES TRE एक, छत ता ति नाहित त Digitized by S3-Foundation USA 


_ धापिस्थानम्‌-चोखस्था 
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1 


4 .. ख्रीमद्ठावसित्रविराचितः < हः | 
S i (>-. h 
र भावप्रकाश ee 
% ` विद्योतिनी भाषा टोका सहित! | > 

छे यह ग्रन्थ यद्यपि अन्यत्र भी प्रकाशित हुमा हे तथापि आकार तथा g> 


2 मूल्य की अधिकता साथही अनुवाद के अध्रेपन से गरोब विद्या धरियो को 


बहुत कठिनाई पड़ती हुई देख उनकी सुंवधा के लिए मेने gest खुन्दर > 
© विद्योतिनी नामक अत्यन्त सरल तथा विस्तृत हिन्दी अनुवाद करा कर $ 
प्रकाशन किया है t > 
$ - इसमें ओर भी सबसे उत्तम विशेषता यह हे कि इसके गर्भ-प्रकरण के G 


Ss ऊपर आधुनिक पाश्चात्य आयुर्वेद ( डाक्टरी ) के अनुसार एक लचित्र परि- oy 
$ शिष्ट तथा निघण्टु भाग में प्रत्येक औषिधयों के साथ २ एक विशद विवरण 
<$ भी दिया गया हे जिसके fea रूपनिघण्टुकार सुप्रसिद्ध aga MET 1. 
<5 लालजी (भूतपूर्व सम्पादक सचित्र बूटी दपेण) ने अपना अमूल्य समय देकर a, 

दर्शनीय लेख प्रकाशित किया हे । इसमें प्रत्येक विषयों के यश्रास्थान नवीन 

< नवीन अवतरण भी प्रकाशित किये गये हैं तथा विशेष a ओर्पाधयों पर चित्र 
<$ भी दिये गये हैं जिससे 'सोने में सुगन्धि? आ गई है। हमारा दृढ़ विश्वाल 
<$ हे कि इस संस्करण का सुकाबला दूसरे कोई भी संस्करण नहीं कर सकते । > 
<$ मूल्य भी सवसाधारण का सुविधा के लिए बहुत अल्प wet जायगा । 
: योगरत्नाकरः। | 
<$ ' ( गुटका सस्करण ) > 
< आयुवंद प्रेमियों को यह पढ़कर अत्यन्त हषे होगा कि उपरोक्त & | 
“¢ “योगरलाकर” मूल गुटकारूप में प्रत्येक छोकों को पृथक २ पङ्क में Aa 

नवीन २ अवतरणो' के साथ सब संस्करणों से उत्तम झुद्ध तथा सप्ता g> 
G संस्करण नवीन साफ बडे टाईपों में आप छोगों के सेवा में प्रकाशित कर छे 
sis अर्पण किया जायगा । | 

CC-0. Gurukul Kangri University 


छप रहे हैं !! छुप रहे हें! ! ! 


` अभिनव-वूटीदर्षण 


| महाप चरक, सुश्रत, वाग्भट आदि प्राचीन त्रिकालदर्शी महात्माओं ने केवल 
| वनोषधियों द्वारा चिकित्सा छी व्यवस्था दी है । जब से रसायन द्वारा चिकित्सा का 
| कार्य आरम्भ हुआ तब से धीरे २ चनोपधियों की ओर चिकित्सक असावधान होने 
| लगे! फरूतः आज अज्ञानता के कारण कितनी ही वनोषधियां संदिग्ध और लुप्त सी 
201 कुछ दिनों से विद्वान्‌ Jal का ध्यान बूटियों की तरफ भाकपित होने लगा 
पच लोगों को यह जान कर अत्यन्त हषे होगा कि लाहोर से वूटीदर्पण 
जो ७ वषे प्रक्राशित होकर ge हो गया था उसका पुनरुद्धार नये सज-धज के साथ 
अब अभिनव-वूटीदपेण के नाम से उत्तम ग्ठेज़ कागज व सुन्दर स्पष्ट सहज में 
` पहचानने योग्य चित्रों के साथ हमारे यहां से भारत विख्यात “रूपनिघण्डुकारः” - 
| श्रीयुत रूपळाळजी वैद्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा हे । इसमें प्रथम के . 
` | प्रकासित जड़ो बूटियों के विषय अळी भांति परिमाजित तथा नवीन aqua afta- 
छित करने के साथ ३ अन्य संदिग्ध बूटियों पर भो अच्छा प्रकाश डाला गया हे) . 
a साथही इसमें प्रत्येक रोगों पर बूटियों का प्रयोग नम्बर भी बतलाकर विशेष उपयोगो 
| बना दिया हे । इसकी प्रशंसा स्वयं क्या लिखी जावे जव ग्रन्थ आपके हाथ में 
| आवेगा आप स्वयं प्रशंसा किये बिना नहीं रहेंगे । इसके अभी से ग्राहक श्रेणी में 


आप कळ 


काशी तथा बिहार के साहत्याचाय पराक्षा Ei 
द्वितीय तथा तृतीय खण्ड. म नधारंत--- 
आमदानन्दवधनाचासंप्रणात 


ध्वन्यालांक दाघात व्याख्या साहत | 


संस्कृत साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों को यह पढ़ कर अत्यन्त EM होगा कि 
उपरोक्त ग्रन्थ पर मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट घम समाज संस्कृत काल्ज के सांहित्याचाय y 
 -परीक्षा के प्रधानाध्यापक ठ्याकरण-काव्यतीर्थ-कविशेखर परिडत श्रीवदरो ताथ 


~ 


शर्माजी ने अत्यन्त सरल परीक्षोपयोगि दोघिति नामक संस्कृत टीका ar क — “ai 


A 


हूस अन्थ में मूल पाठ को भी जो बहुत ही अष्ट छप” 
a jurukul Kang! Pee ह काप Digitizer by S3 Foundation USA 


में प्रकाशित कर अपैण की जायगी । 


EF श्रीः ॥ 


प्रोढमनोरमा ॥<- 


सहामहोपाध्याय-श्रीमट्टोजीदीक्षित-विराचिता । 
महोपाध्याय -श्रीहरिदीक्षितविराचित-रघुशब्दरत्नञ्यार्थाससेताः 3 
महामहोपाध्यायश्रीभेरवमिश्रविरचित-काव्दर लच्या ख्ययः, Saga | 
 प्राच्यमहाविद्यालयप्रधानाध्यापकवेदान्त-व्याकरणाचार्यं -साहित्य- | 
मीमांसातीथैमहामहोपाध्यायश्रीमाधवशाख्निमाण्डारीविरचित- 
प्रमानामकटिप्पण्या, आयुर्वेद-व्याकरणाचार्य- 
`  साहित्यती-ध्मशाञ्जशाखिपदवीकश्रीयुतपण्डितजग- 
' = _न्ञाशथशाक्जिक्ृतयाऽव्ययीमावप्रकरणस्थ-चाव्द- 


रल्रप्रदीपकनामकटिप्पण्या 
च समलड़कृता || 


विद्व दुवृन्द्‌ | | 
. आप लोगों को यह सूचित करते अत्यन्त हर्ष होता है कि उपरोक्त | 


धनोरमा शब्द्रल्ल तथा भैरवी व्याख्याके साथ वेदान्त-व्याकरणा: | 
बार्य-साहित्य-मीमांसातीथं म० म० श्रीयुतपं०्माधवशारत्री भाण्डारी 
विरचित प्रभाटिप्पणी तथा अनेकशास्त्र के विद्वान, श्रीयुत पं० जग. 
'न्षाथशास्त्रीजी रत अव्ययीभावप्रकरण पर शब्द्रत्न प्रदीपक नामक 
टिप्पणी से अंलडछत होने से यह संस्करण इतना सुन्दर तथा परी. 
क्षोपयोगि हुआ कि सीफे अल्प समय में ही प्रथम संस्करण हाथो हाथ 
बिकगया, इस परिवर्धित द्वितीय संस्करण में व्याकरणशास्त्र के परम 
meinaa शिवशा स्त्रिकृत “विभा? नामकी टिप्पणी भी नवीन 
CC-0. Gurukul Kangri Un Ste Ea ola ey bySaFo at ५4, 
¬ _ मूल्य भो अल्प केवल ४) है 


| रु. आ. 
AKEZA संहिता । १-१३ 
o सर्वोङ्गसुन्दरीव्याख्या ७-० 
भा. व 
,अष्टांगसंग्रह ।-इन्दुव्याख्या । 
,अनङ्गरङ्ग | सटिप्पण । 


मूल । 


22 


१०---० 


०-१२ 


काकचण्डाश्विरकल्पतन्त्र। ^" ०-८ 
कामसूत्र सटाक | bi 
गुर गुण विकार | CS 
चक्रदत्त सटांक ३-८ 


» सारचन्द्रिका विस्तृतभा.टी-। ४-८ 
-चरकसंहिता भा. टी. संपूर्ण + १६--० 
2 y संस्कृत टीका,, ॥ ¢—e 
»  » सूल सटिप्पण,, । ३-०० 
» चरकोपस्कार१-३ भाग २४--० 
» जल्पकल्पतरुव्याख्या २२-० 
नाडीविज्ञान । भा. टी. नवीन 
निदानदीपिका । 
पश्चसायक । सटिप्पण । 
पारद्योगशा्त्र । 
प्रत्यक्षशारीरिक १-३ भांग 
भावप्रकाश मूल संपूर्ण । 
,» निघण्टुसारसंग्रहसहितसंपूणे ४-१२ 
» निघण्टुसारसंग्रह्सहित Take २-४ 
भारत भेषज्यरत्नाकर १-५भाग. ३६-८९ 


भेषज्यरत्नावंली भा. टी.॥ ७° 
33 cA RIED 
माधवनिदान मूल गुटका | 
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०३ 


S—° 
SO, 
o—ć 
TT । १७--० 


yo 


० 


आयुर्वेदिक-ग्रन्थानां संक्षिप्त-सूचीपत्रम्‌ | 


१६-८ 


०८ 


कोळ: “स घुकोष -आतड्ठदर्पणव्याख्या २-४ E 
AL Rhee ie) ee 


रु. आ. 
| माधवनिदान भा. टो. संपूर्ण । २-० 
2 - » संधुकोषव्याख्य़ा 
भा. टी. Tare । २--० 
योगरत्नाकर: मूल । २-८ 
RDC Soo 
रतिहस्य सटीक । Woman 
ही र 
रस कोमुदी । Ls 
रसहृद्यतन्त्र सटीक | See 
रसतरंगणि 1 सटीक । ५-० 
रसरत्नसमुचय मूल सटिप्पण | १--८ 
25 2 सटीक l &-< 
F 391 OBO noe 


रसाध्याय सटीक | 
| रसेन्द्रसारसंग्रहः मूल गुटका । ' 

aor Alo get ४ 
वैद्यकौस्तुमः | सटिप्पण x 
वैद्यक परिमांघा प्रदीप भा.टी.1 १-२४ | g 
शारज्ञघर संहिता | मूल jee 

,» सटीक। 

,, भा टी. नवीन संस्करण) ` 
सिद्धान्तनिदान | ३7३०] 
सुश्रुत संहिता मूल | 
„` on डल्हनटीक़ा । > 
होराणचन्दटीका । १२ 
आयुवदरहस्य_ ] 
दीपिका टीका १ भाग ५-८ 

भा. टी. HTH १६ 
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sy 
` चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
बनारस [सहा 

भारतवर्ष भर में छपे आयुर्वोदिक है 
ग्रन्थों का बहुत बडा संग्रह हर | 
'विक्रयार्थप्रस्तुत रहताहे। | 
 आशुवदिक ग्रन्थों के साथ २ परी- | 
` क्षोपयोगि अन्य ज्ञाख॒ के ग्रन्थ भी ` 
प्रकाशित होते हैं। | l 
स्वय प्रकाशित एस्तकों में व्यापारीयों | 
का जा. अधिक माल मंगावेंगे उन्हें 
` डाचेत कमीशन भी दिया जायगा। 
gE पिटला CDAC 


9 
| CC-0. Gurukul K: चासस्च्‌ Mystic Ea by 6 dati प 
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| 


A आवश्यकता हो । प्राकृतिक नियमानुसार भी इन विषोंका हास 
A ~ ` 

एबम नाश होता रहता ह | कीड़े, मकोड़े, तथा मच्छर इसी बिष 

शोध के लिए उत्पन्न होते ह ।मारतीय पर्वा के अवसर पर किए 

जाने वाले हवन तथा बृहद यज्ञ भा इस विषनाश कार्य में सहायता 

पहु'चाते l इन्ही बातों का विशद विवेचन योग्य लेखक ने बड़ी 

योग्यता से किया हौ । पुस्तक का आकार लघु अवश्य हे किन्तु बिषय 
A 

पठनीय एवम्‌ मननयोग्य इ | 


शरद्‌ साहित्य सदन qa जगदीशचन्द्र मिश्र 
5 a "i 
(संस्थापक aa वाणी”) 


सहारनपुर 
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| भावप्रकाश मूल पूवाद्ध-निघण्टुप्रकरण पर 
निघण्डुसारसंग्रह-नासक परीक्षोपयोगी विस्तृत 


विवरण साहित । रु० २-४ 
९. भावप्रकाश सूल संपूर्ण-निघण्टुसारसंगूह- 
, सहित। रु० ४७-१२ 


१. निघण्डुसारसंगूहः ( तदनुरूपबहुविषयपरिष्कृतो- 
भावप्रकाइस्थनिघण्ठु-परिशेष्टरूप: ) Fo १-० 
आयुर्वेदप्रेसियो के सौकयीर्थ मैंने निघण्ड़ के जिज्ञासुजनों के लिये “निघण्टु- 

j एरसंग्रह नामक प्रन्थ भिषररत्न पं० श्रीब्रह्मशङ्करजी मिश्र से प्राथना करके 

Tat कराया है । यह प्रन्थ भावप्रकाश निघण्टुभाग हरीतक्यादि वगौदिक के 

लि लेकर उसी की अपूर्णता को पूण करने के ठिये बनाया गया है । भावप्रकाश 

निघण्डु ही सबसे अधिक प्रचलित है अतः उसी को इसमें प्रधान माना गया है । 

॥त एव इसमें जिनके गुणादिक निघण्ड में नहीं हैं उनके अनेक भाषाओं ( हिन्दी, 

‘a, ager, कणीटक, em, द्राविड, उड़िया, पंजाबी, वर्मी, फारसी, अरब 

| टिन, अंग्रेजी आदि ) के नाम और व्यवहार में आने योग्य अर्जी ( पत्र-पुष्प- 
ल-मूलादि ) का उल्लेख और साथ २ मात्रा का भी निर्देश कर दिया गया दे 
पा जिनके भेदादिक प्रचलित उक्त निघण्टु में नहीं हैं उनका भी उल्लेख किया गया 

| , इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य ओषधियों के भी गुगादिक इसे में दिये गये ६ । 

| ।र इसमें मांसवर्ग तथा हतान्नसाधन वर्ग के द्रव्यों को भी मिला कर कुल ५२२ 
ait का वर्णन आया है तथा स्थळ २ पर उनके अन्ना के गुणों का भी वर्णन 

| था गया है । इसके अतिरिक्त विषयसूची संस्कृत में तथा सार दि ae 


| EL ce e A में साथ २ संस्कृत नाम के दी गई है । उपरोफ dami में am होगा। DA 


गोरक्षा वा सेवा 
गूलर चिकित्सा से 


संब से अधिक होती है 
-इसलिये 

amn से सभी गोरक्षिणी सभाओं को धोर 
पिजरापोलो को गोरक्षा तथा भीव-रक्षा करनी चाहिये, 
। और पूजय मालवीयजी के ही “धर्मोपदेश? कार्य्ये एवं 
८. महात्मा गान्थी जी के “ग्राम सुधार! एवं aià के द्वारा 
__ » होने पाले ग्रामीण प्रजासंरक्षण कोय में तथा देशी नरेशों 

 केकार्य्य में भी जनता ale पशुओं की रक्षा होवे । 
ह, at ही मारत के गवर्नर जनरल लाई लिमलिधगो 
महोदय के उस 'गोसेबा! के स्तुतियोग्य काम में भी, इस 
|» का gay उपयोग हो, जिस के द्वारा दीन दुल भारतीयों 

को आप दूध पाने ओर पीने का प्रबन्ध कर रहे हे । 
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